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दष ढल चुकी यो 1 कामकामो लोग भोजन-विशधाम केयाद 
प्रपने-प्रपने काम फी भ्रोर वद च्टेये। सूरज काभ्रकाद 
घीमाटो चला या, जितत यह्‌ श्रामाक मिलरहाथापिसंष्या 
प्रा रहीहै। चिदियोंके भण्ड चहचहति हुए चारे फी सोजमें 
उड रहे ये। यों, उनका कलेरव लोगो कौ दृष््टिमें निरर्थक था, 
पर चिडिया शायद प्रपनी भापामे वाते फररदहीथी। कोई चारे 
को चर्चा फ़र रही यौ कौर प्रापवीतो भनारहो थी भौर किमी- 
मिसीमेंकु्निजी वों को लेकर तनतु म्मष्ो रही थो। सी 
श्रकार दूसरे जन्तु मी संध्यासेष्ठठेहीकुदपाजानेकी प्रागा 
मे फिर रहैयेहवामें धोरे-घोरे ठण्डकप्रानेलगोथो, जसी कि 
रात्तमेमोससे मौगौहूर्ह्वामे होती है। उ्तकी गति धीमी 
हो गर्‌ थी भरर श्रव वह्‌ मीनी-मीनी गन्धमीदेने लगी धौ । 
सायरेवयरूसा केः परपने उदयान 'होवेनगादन' में जिय भ्रपनी 
पत्नी मोलिया के साय टहल रहा धा । वे दोन प्राकृतिक दुदयौं 
प्रही चर्या फर रहे ये। संसारके विशालकाय वृक्षों काग्रु्षण 
छिद्‌ गया । ईजियन इस सम्बन्ध मे देसो-सुनो घटनामा का 
वर्णन कर रहा धा । टहुलतै-टहलते वे दानो एक यृवि्षष्टस के 
पेष के पातत पहूचे । पादह पत्यर कौ सफेद चिकनौ येच पढ़ 
हुई थी । ईजियन का हाय पकटकर दूमोलियाने कहा, “प्रापो, 
थोषीदेर्व॑ठतें ।'' 
` इतनी जलदो धक गरं ? तुमसे प्रच्छ तो विलोचिस्तान की 


८ क ध . भूल पर भूल 
बदर्या ट, जौ कभी नहीं थकरत ह, जो कभी सही थकतीं 1“ ईजियन सुस्कराने लमा 
““विलोचिनों या हव्डिनों को कमी फुलवाड़ी मे रहलना 
नसीव भी होत्ताहै? वे व्या जाने--श्राराम किसे कहते ह? 
द्मीलिया वोली.। _." 
““श्रच्छा ! तो इका मतलव यह्‌ है फितुम महज प्राराम 
के लिए वंठ गर हो, यकी नहीं हो, क्थौ 
^“ वित्करुल यही वात है 1 ्राखिर, क्या तुम्हुं यह्‌ यू वि्तप्टस 
को सुगंध पद नहीं भ्रा रही ? कितनी मीटी-ठंडी हुवा चल रही 
है 1 ग्रहा!“ इमीलियाने लम्बी सांस सीची श्रौर श्राखें मूंदकर 
एसा भाव प्रदरित करने लगी, मानो हुवा मे तरतो सुगंघसे वह 
तुस्त हो ग्रह) । 
ईजियन सायरेकयूसा का एक ईसाई व्यापारो था । उक्तको 
उस्रश्रभीकेवलश्रटखादस वपंही धी, फिरभीचह्‌ वड़ा भ्ननुभवी 
श्रौर बुद्धिमान था) भ्रपनी लगन श्रीर्‌ कार्यकुश्लता से उसने 
काफौ घन एकव कर लियाथा । उसके समूद्रौ जहाज श्रनेक प्रकार 
की वस्तुएं लादकर देश-विदेश के वजारो मे वेचा करते घे । 
कई वन्दरगाहों पर उसके गोदाम वन गएये ; उनमें सवसे 
वड़ा गोदाम टपीडमियमका या । प्रायः वहींसे ईजियनका 
सारा कारोवार चलता था सायरेक्यूसा तथा भ्रन्य दुसरे स्थानों 
म उसकी पूंजी वहतत थोड़ो थी ! उसका पचहत्तर प्रतिशात{कारा- 


वार दपीडमियममे हीहोताथा) वहां उसका एक विदवस्ते 


मुनीम सारा प्रवेन्य संसाटे हुए या । उसक्रा नाम था वोची। 

वोची वड़ा ही ईमानदार, परिश्रमो श्रौर स्वामिभक्त मूनीम 
था । ईजियन केही भी रहै, पर योची के काममेंकभो किसी 
तरह को दिलाईन भ्रानि पाती थो) श्रपनौ व्यवहार-कुशलता 
शरोर मृस्तदीसे वह्‌ चार ब्रादभमिथोका काम श्रे ही कर 
त्ता था 


भूत पर मूतं ) । ६ 
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ह्निमन को भ्रपनी पत्नी मीत्तिया ते बहुत प्यार था । उपने 
जव यूकिलष्टस की सुगन्य की प्रसंधा सुनो, तो सोग्ने लगा- 
तिस समय दुस्कोमी वपीडमियमकीमरकरादूं। वहाका 
दद्य देखकरतो यट्श्रौरभी मुग्यहो उ्ठेगी। उतने पृष्टा, 
^"दमोलिया ! क्या सचम्‌न तुमह पड पपे बहुत पसंद ह? 

“देशान होत्ताततो म मालो के साव इम पुनवाडोकोदे- 
रेणे में क्या श्रपना वक्त यरवाद करतो ? जंमा मैने दुक्रकानाम 
रपाटैवेसाही इते सजायामभी दै 

षहा, हैतो यह्‌ 'होत्रेन माडन'' ही! हृदे देपते रोमन 
ध्रमन्नहो जातादै 1 ईजियनेने उत्को प्रशमा कौ । 

श्द्रगर कोई श्रफीका की श्रोर जने वातापिना, तोरम 
उसमे वे पेड मंगणऊगो, जिनके विषयमे सुनाजतारहैकिमागा- 
हारो ्टोतेहै। एुलवडीमे एकं पेडवसा मोप्राजाए्‌, तौ 
प्रच्छा टो ।" 

"मना “हीवेन गाडन' में उस माक्ाहारी पेडकौी क्या 
जरूरत ? तव तो वह्‌ "जादृण्ट साडनर् हो जाएगा 1 

मोलिया हंसने लगी, “तमतो वालकी खान निकलने 
लगे 1 मने सिफं श्रपने चौक फो घात्तकटही थी । मेरा मत्तलव यह 
थाकिहूमारी फ़लवाडी एक द्योटे-मोटे प्रजायवधरपोतरहटी 
जाए, जिसमे दूर-दूर तक भ्रनोरी वस्तुएं देने फो मिल सङ 

इजियन मस्कराया, 'परगररेपतादै, तो फिर टिरीरिसी भी 
पालं तो । क्या पहु कम प्रनोपी दै? 

“"'टिसटिसी ष्या?" हमौतियाने दद्या । 

“वही प्रष्ठौकन मक्पौ, जिसके काटनेमे गहरो नीदकी 
यौण्णरी हो जाती है उसे पुम्टारे प्रजायर्घर षो मनावट वढ 
जाएगी । पास-पडौस के जिन दो-पारवृद्योको ग्यम के मारे 
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रात मे नीद नहीं श्नाती, वे वेचारेभी भ्रारामसे सो सकंगे। 
कर ईजियन हसने लगा । 

“टो, तुम मु वनाते हो जँ तुमसे नहीं वोलृंगौ 1 कहती 
दुई इमीलिया उठ खड़ी हुई । 

“तो क्या, श्रव घर चलने काडइरादादै? मेरा विचार था, 
थोडी देर मूक्लिष्टस की सुगं का ्रानन्द भरले लिया जाएु]' 
चिट्ाने के लिए कहते हुए ईजियन ते इमीलिया का हाथ पकड़ 
लिया | 

लेकिन इमीलिया वैरी नहीं उसने हाथ हुडा लिया प्रौर 
घरकी तरफ चल पड़ी । ईजियन उसे पुकारता रहा, सुनो, सुनो 
तो} ' पर इमीलियानेपोचेकोग्रोरदेखाही नही; जंसे ईजियन 
काएकभो शब्दन सुना हो 1 ईजियन उसको चिदु परमनहौी 
मन अ्रानंदित होता हृग्रा सोचने लगा-इतनी मोली है यह्‌ । 
हंसी-मजाक भी नहीं समन्ती । मैने चिदृनि के लिएहीक्हाथा 
श्रौर यह्‌ सचमुच चट्‌ गई । कंसी भोलीस्त्रीरै। 

इ्मीलिया के निर्खल स्वभाव के वारे मे सोचते-सोचते 
ईजिपन प्रेम से विह्वल हो उठा । उसने मन ही मन निश्चय 
किया--ग्रव की वार जव इपौोडमियम जाऊंगा, तो इसे भी साथ 
रेता जाऊगा।जरायहमीदेखले कि समुद्र-यात्रा कितनी यजे- 
दारदहोतीदै) 

संष्या एकदम निकट श्रा गई थी! ईजियन यात्रा-संवंधी 
विचारोमेलीनवेठाया। ग्राहट्‌ पाकर उसका ध्यान भंगदहो 
गया । घूमकर देखा, फाटक की तरफ से डाकिया चलाभ्रा रहा 

11 ईजियन चिद्ठ्यां पाने के लिए उतावला हो उसा । वहू करट 
दिनिसे वोचीके प्रको राहु देख र्हा था | इर ततोन दिनों से 
उसको कोई डाक नहीं श्राई्‌ थी 


डाकिए ते पास श्राकर सलाम करते हए श्रपने चैल से तीन- 


भूत परभूत ११ 


म स्वकिण्वगन्नण्य्ववा 


चार चिद्धियां निका भीर्‌ ईजियन को माकर प्रपन। राहू तौर 
गया । 

यात्राको केल्पनामंदहो गड ईजियन सखअग मस्विष्कसे 
चिद्भियां खोलने तमा । चे स्रव व्वाषारिकेपत्रयेप्रौरव्पापारङके 
मामखेमें ईजियन कभो प्रानस्य नटीं कर्ता था। पटला पत्र ङी 
भ्रादृततिर्‌ का या, जिने ईजियन फा मास प्रषनो दुकान में वचने 
की इच्छाप्रक्टकीयो | दूसरापत्रै क्रिपी मित्रकासपा, जिप्तने 
भ्रगके महीने सायरेकमूसा प्रनिकीमूवमादौोयो। तोप्रराप 
विस चचक पादरीका या, जिकषनेरटजियनते प्रायिक सदायता 
कौ साशा ध्यत कौ भौ प्रौरचौयापामोपत्रवोषोका 
या, जिसके लिए ईजियन कै मन मे उत्मुकता चौ 1 लिन पता 
देखकर षह बोक पडा । प्रवर दपोडमियमरहीसेभ्रायाया। उत 
पर प्रेपकके स्यान पर सहीमुह्रमोषहीषी, परर्ूजियनका 
पता कु टदे प्रश्रो मे लिव हुषा या। यह्‌ वोचो की हृस्तनिपि 
नही थो । दस स्येया भ्रपरिचित सिपिकोदेयाङृर वह्‌ प्राश्चयं 
मं पड गया-प्राखिर वोचीनेप्रपनेहायों क्यो नही निवार दो 
सक्तादहै।; उप्नने षोईमुगोरसपत्पादहोप्रीर उषातेष्य 
तिखाया दहो । प्रबल जिन्नाक्षाके साय उष्तने विकाफा सोता) 
पत्र मी वौचौी कानहौो, किसो भपरिचितकाहो लिषाहुपा 
या] उसमे केवेन दो वाक्य ये- 

प्रिय श्रो ईजियन ! 

प्रापके मुनोम वोचो कौ मृघ्युहोरहूहै। कृषपायीघ्रहो 
यह प्राकर प्रपना कारात्रार सेभातिए 

प्रापक मिव्र--इमरे 

दरजियन स्तथ्य रह्‌ गपा । दाणमरतो उमे प्रपनीप्रां्ठाषर 
विहवाप्त नही हुप्रा । बद्‌ वार-वार्‌ उस पत्र को पढने तगा, प्रर 
उसके थाब्दण्याकेत्योरेहे। ट्टे हृएभनेसेएकनम्बौ सां 
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छीडकर ईजियन सामने के एक पेड़ कौ श्रोर निर्निमेष दृष्टिसे 
देने लगा । उसकी चेतना प्रीर विचारश्चवित लुप्त हौ गई थी। 
इन प्रप्रत्यारित श्राघात से वहू विक्षिप्त जंसाहौो उठा! ग्रांखों 
के सामने वोची के सव प्रौर्‌ श्रपनी दुकान कौ भ्रस्त-व्यस्त स्थिति 
का चित्र रहू-रहुकर घूमने लगा । एकाएक उसे चेतना ने ठोकर 
दी-इस तरह वेने सक्याहोमा ? इपीडमियम चलकर कार- 
वार्‌ संभालो, नहीं तो एक कौड़ी मीन वचेगी। 

ग्रथ-लोभ ग्रत्यन्त ही प्रवल होता ह । ईजियनक्षटकेकेसाय 
उठा ग्रौर लम्बे-लम्वे डग रखता हृु्रा घरक श्रोर चल पड़ा 
कल्पना से उततर कर वह्‌ श्रव कर्तव्यकेषेत्रमेभ्रागयाथा। 
उसने कमरेमेप्रवेदाकरतेही कोचपरलेटी हई इमीलियासे 
कहा, ' इमीलिया, एक दुर्घटना हौ गरईदै  मुक्षकोतो आआजही 
इपीडैमियम्‌ जाना होगा 1" 

“क्या हुग्रा ? इमीलियाने खड़ी हाकर पृच्छा । दुचटना 
शव्द सुनकर वहु घवरा उठो धी । 

“हमारे मृनीम वोची को मत्युहो गई 

“ग्रे ! व्या हूश्रा था उन्हे? क्वकौवातदहै यह्‌?" 
इमीलिया भय प्रौर अ्राद्चयें से सिहर उटी। उसकी भ्रांखं 
फल गड, चेहरे का रंग पीला पड़ गयाभ्रौर शरीर कांपने लगा। 
ईजियन ने उसे संमालकरर कोच पर विठाते हुए कहा, “श्रमी. 
प्रभो उगरेका पत्र मिला। उक्षीसे मालूमहुच्राहै। 

द्पमीलियाने लम्बी सांस खींचकर जसे श्रपने-ग्रापसे कटा, 
“कितना ईमानदार श्रौर सीवा-सादा ग्रादमी था वेचारा }'' 

“उसके रहते हुम निदिचस्तये । कभी एक कौड़ीकाभी 
फकं नदी भ्राता था । वह्‌ कारोवार को श्रपना जानकर संभालता 
या 1 भरे स्वर मैं ईजियन बोला 1 

सव क्याहोगा ? वहां का इन्तजास कँसे संभालोगे ? 
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“व्वृही तो कह रहा था । मुभे तुरन्त ही इपीडेमियम जाना 
होगा । वहां पचने मे जितनी ही देरहोगी, कारोवार को उतनी 
ही हानि पहुचे की भ्राशेका दहे)" 

“ते भी चलूंगी 1“ इमीलिया ने उततावले स्वर मे कहा । 

` “दरस समय तुम्हें साथ लेकर चलना ठीके न होगा, क्योकि 
वहां पहुंचकर सृके सारा कारोवार समञ्चनापड़गा) दम मारने 
की भी फुरसत न मिलेगी) एसी दामे तुम्हें परेशानी ही 
सकतीटै। यै दइस वार सारा प्रवन्ध करके लौट भ्राऊ भ्रगली 
वार तुम्हे साथ ले चलुंगा 1" 

“"कव लौटोगे ? 

"वस दो महीने के भीतरदही श्रा जागा)" 

“दो महीने ! येतो वहूतहैँ।' इमीलियाने भ्रधीर होकर 
कहा । | 
“"वंसे म जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा, पर दो महीने 
वादतो जरूर हौलौटभ्राऊंगा। वहां काकाम चाह जित्तनाफेला 
हुभ्रा हो, उसके लिए इतना समयकाफीदहै)* ईजियनने 
इमलिया का हाथ थामते हुए श्रास्वासन दिया । 

इमीलिथा शान्त हो गई । फिर उसने किसी प्रकार काहू 
नहीं किया । उठकर खड़ी हो गई श्रौर वोली, “तव ठीक है । में 
तेयारी कर देती हूं |" 

"हा, एक जहाज कल सवेरे यहां से जाने वाला है, उसी से 
चला जाञगा। देर करना ठीक नहीं 1" 

` ईजियन यात्रा की तैयारी मे जुट गया । इमीलिया उसकी 
ग्रावर्यके वस्तुश्रो को एकत्र करने लगी । दोनों ही बहत खिन्न 
थे, क्योकि यह्‌ यात्रा वोची की मृघ्यु के कारण वड़े ही उदासं 
वातावरणमेहो रही थी 
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सायरेवयूसा में इर्मीलिया के दन वहत ही चितामे वीत रह 
ये दो महीने का वाद। करके ईजियन छः महीने मेँ भीन लोटा 
था, दस्त कारण वह श्रघीर हौ उठी थी । एक वात भ्रौर थी--वह्‌ 
गवती थी, इसलिए शरीर भो वेचेन रहती थी । प्रसवेकायह्‌ 
पहला दी श्रवसर था, इस कारण वह कख मयभीतत भी थ । उसे 
ग्रपने शरीर मे भारीपन श्रौर सुस्ती का म्रतुमव होने लगाथा। 
यह्‌ स्थिति उसकी वेचंनी को श्रौरमी वदा देती थी । वह्‌ वार- 
वारयही सोचतीथी कि कंसे पति के पास पहुंच जाऊ? 
मोह का वेग वड़ा प्रवल होता है । ज्यो-ज्यों दिन वीत रहे 
ये, इमोलिया अपने पति को देखने के लिए श्रधिक्र व्याकुल होती 
जाती थो! उसका मन श्रस्थिरदह्योउठा) घरकोश्रोरसनजी 
उचट गया ग्रौर श्र॑ततः वह्‌ इपीडंमियम जाने के लिए तैयार 
गर्‌ । दो दिन वाद एक जहाज जाने वाचा था, उसी पर उसने 
समपनी यात्रा का प्रवघ करवा लिया । उसका वरटा नौकर वहत 
ही पूरानाप्रौर विश्वस्तथा। उसी को सार भारासौँपकर 
ग्रपनी गमावस्था कौ तनिके भी चिता किए विना वह्‌ इपीड- 
मियम के लिए रवाना हौ गई! उस समय उसके मनै एक 
ही इच्छा थौ --किसी प्रकार ईजियन्‌ को देख पाने को । 
संयोगवश्च, जिस समय इमीलिया का जहाज इपीडेमियम 
पहुंचा, ईजियन किसी काम से वन्दरगाहु के दप्तरमेश्रायाहृग्रा 
या 1 चुगी-म्रफसर उसका मित्रथा। ईजियन उसीके कमरे सं 
वेखा वाते कर रहा था । थोड़ी देर वाद जहाज के यात्री उतर- 
कर नियमानुसार, श्रपने सामान की जांच कराने के लिए चंगी- 
घर परहुचने लगे । म्रफसर्‌ ईजियन से वाते करता रहा । उसका 
एक सहकारी यात्रियों का सामान देखकर रजिस्टर की खाना- 
पूरी कररहा था । कमी-कमी म्रफसर यात्री से कोई प्रशन भी 
करखेताथा। कमरे की स्थिति कुच्लरेसीथी कि म्रफसरका 
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ट रसवज कौ शरोर या श्रौर ईजियन का श्रफ़सर्‌ कौ भीर । 
दरवाजा उषकी पठ की प्रौर पडता था, इसलिश्‌ बह यात्रियों 
को ही देख पाता या फिर उपे कोड कौतूहल मी नही फा, 
योषि क्सो सैक्यं पात्री रोज भरत्ि-जति रहते थे । 

इमलिया भी दारी ग्ने पर रपे दो संदूको के साय चुगी- 
परमे प्रविष्ट हुई श्रौर अफसर के सामने पटुवकर घामाने दिनि 
लग । ईजिम ने ब्रभी तक उसको धरोर दुष्ट नहीं रसौ यी 
वहं पूर्ववत्‌ वख ग्रफषर के सय वातं कसते मे तल्लीन चा 1 एका- 
एफ्‌ अफषर चौक पड़ा ! इमीलिया के सामान्‌ चं एक छोटा-सा 
चि देखकर उमे चहूतं ही भ्राहवर्य हुशरा । उसमे पृ, “ठदरिए 
श्रीमती, क्या प्राप यहु वता सकेगी कि यह्‌ चित्र किसकादै ? 

"वर्यो ?"" दुमीलिया ने शंकरिति होकर वृचा } 

“द्ससिए किम शते पहुचानताहु 1 

"पहचान ह ठो फिर पद्यते क्यो? इमीधियानेस्दे 
स्वर मे पृ्ा। वस्तुतः ह्‌ चैगीघरमे देर तक नही चैठना 
वाटतो थो) 


^“ जानना चाहता ह कि ईस {विप्र वलि व्यविति से प्रापका 
कपा सम्बन्ध ?.. श्रफसर मुस्करामा । 

“पाप क्या सम्वन्व दै?" दद्र इमीलिखा ने पू । 

मेरेतोभित्रहै।'" कुकर श्रफसर हंसने समा) 

मरेपति 1“ इमीतिया मै उत्तर दिया, पर वह्‌ दपी 

दी । उशन्त वेदय वेसाही ह्ला श्रीर्‌ कठोर वना ददूः । 

 धफमरमु्मिजामप्रोर ठोऽ था] उसने कटा, '“ते प्राप, 
मटक लीजिए) यहा भरकर पति प्रत्यक बैठे टृ ई 1 समे 
सामने वैठे ईजियन को प्रोर संत क्या 

-ईथियनने यारी कौ मनोर गरदन घुभाई । इमलिया को 
देते द वह्‌ ठगा-ता रट्‌ मया ¦ इमौल्तियाको मौ यहद 
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हई । पति-पत्नी दनो ने जैसे ही एक-दुरे को श्रांखो मे क्षाका, 

उनके मुंह से एक साथ निकल पड़ा--“प्ररे तुम ! *“ दोनो 
ग्रानंद-विह्वल हौ उठे । उनके हाय परस्पर लिपट गए । चुंगी- 
ग्रफसरने दोनों हाथश्राकशच की ्रोर उराए श्रौर ठठाकर 
हसता हश्रा कोला, “श्रासीन ! 

इजियन ने भ्रफसर को घन्यवादं दिया श्रौर इमीलिया को 
केकर घर कौ श्रोर चल षडा) वल्दरगाह केदो कुली उनका 
सामान सिर पर लादे हए पीद्े-पीछे चल रहैथे। रस्तेमे 
ईलियत की जान-पहचान के वहृत-से लोग मिले । उन्होने 
उसकी पत्नी को देखा तो वहत ही प्रसषन्न हुए । सवकी कौतूहल- 
मयी सुभ कामनाएं चेता हुग्रा ईजियन पत्नी केसाथषघ्र 
पहुंचा । 

ईपीडमियम श्राने का पहला प्रव्सर था, श्रतः पहले तो 
दो-तीन दिन इमीलिया कुच श्रपरिचित-सी रही, वाद मे उसकी 
क्िज्लक दूर हो गई श्रीर वह पड़ोसियों से घुल-मिल गई | 

ईजियनके घर के पासही एक सराय थी । उसमे एक ईसाई 
परिवार टिकाहृश्राथा | परिवारमें केवल दोह व्यवित थे-- 
पति भ्रौर पत्नी । वे वस्तुतः बहुत ही निवन ये ! लोगों के पुट- 
केर घरेलू काम करके श्रपनी जीविका चलातेये इमीलियासे 
उस परिवार की महिला का परिचय दहो गया था श्रौर वहू प्रायः 
इसके घरेलू कामो मे मदद देने भ्रा जाया करती थी! इमीलिया 
दयावती भ्रौर उदार थी । वह्‌ मजद्रूरी से कुछ भ्रधिक ही उसे 
दे दिया करती थी । इस कारण वह स्वी इमीलिया के प्रति वहत 
विनम्र रहती थी । एक वात श्रौर थी-वह्‌ भी गर्भवती थी, 
अतः समान स्थिति में होने के कारण उनकी पारस्परिक सद्‌- 
भावनाएं प्रोर भी वदती जा रही थीं। इमीलियाने उसे 
परादवासन दे रखा था--घवराभ्रो नही, वच्चोंकेलिए मै हर 


तरह मे तुम्हारे मदद परग) 

एकः दिने सेध्पाको ईजियन वाजारसे लौ, तो परस्वः 
रगढग देकर परवराउटा। मोतिया प्तं परटरौ बुर 
तरह से हाय-्परपट्कर्ही यो1 उसको धाफंफनगईयी प्रौ 
वहु वदरी क्गस्यरमे कराह रहौ यौ} वस्तुनः चट्‌ श्रव 
पोदासेव्यादुक षी । एक यासो उने समानि रही थी | ईजिपन 
को श्राया देकर उसने फटा, "तुरन्त पिमी टादररषो 
वूलवादए्‌ ; स्वामिनो का दरद बदृताजार्डा 

दजिपन हर्यता गया, पर उककाप्रम भ्रणापया। डते 
येदमाग्रष्ठ देखकर वह्‌ व्याकरणे हौ उटा । उसके पिवेक-दपिति 
जमे बुखित-मो हो प्रई 1 भपमीततेस्वरमे उनने दामी से पृष्टा, 
किस डाक्टर को वुलाना है?" 

"तदप्य! जोतेफ को {" 

भमेरियाको? वहुतोरेडो टाक्टर्द!' 

"उतो फी जरते है, स्वापो ! पुण्प फो वुखाना ठीक मही 
है} स्वापिनी की सोमे वच्या प्रानि यालाटै ६ 

टजियन फो प्रिता वनने का सौमागव पनी वरिप्राप्ते टो 
स्टाथा) वह दूत दो उत्छाहित दप्रा) देिन दुमद छण 
दमोलिया पर दुष््टि पषते हो उषएकन उस्म मंदं व्या, वट्‌ मरय 

गी येचनी पै साय तषप-वित्सा रहो थी! दामी की यात्‌ सुन- 

कर दजिपये ने श्रपने पी समाताप्रौर फौरनरटेटी हनरटर 
युनानेकेतिए्‌ चलषष्ा। 

मोरिया जोष फो प्रठव-मम्बन्पी मामलों कौ प्रच्छ जान. 
फरो थौ) वह दपीरटमिपम मेः वाटर तयः युनार्‌ं जाती यी) 
पापु होने क सायनमाप यद्‌ पृदुमापिणी भ्रौरमनोपोभी 
थी} फीस निए षह कमी किसीमे उनरत्ती नहींध्ी। जौ 
यु भिल जाता, उसी में प्रषन्न रहती । चट्‌ षट्खे 
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सेना मे नसं थी, वादमें पति की मघ्युहा जनके कारण यहां 
चलीं रार्‌ थी श्रौर प्राद्वेद प्रेविटस कर रही थी 

रईजियन से इमींलिया की दजला सुनते ही वहु क्षटपट तेयार्‌ 
हो गर्द श्रौर वैगमें कुष्ठ दवाएं श्रादि लेकर दजियन के साथ 
चल पड़ी । उसने परहचते ही इमीलिया को संभाला प्रौर उचित 
परिचर्य करने लगी । श्रव तक पास-पडोसकी स्त्रियोकोमभी 
समाचार मिल गया था श्रौर सहानुभूत्ति के नाते वे भी एक-एक 
करके भ्रानेलगी थोँं। 

दो घण्टे वाद दासीने वरामदे म चिताक्रुल वेठे ईजियनसे 
प्राकर वताया, “स्वामिनीने द्ये वच्चोंकोजन्म बियाह! 

ठ! दो उच्चे |" ईजिपतश्रानंद प्रोर प्रा्व्थंसे चौक 
पडा 1 

“हां, स्वामी ¦! प्राजसेभ्रापदोपुत्रोंके पिताहौ गए" 

(कृसेह? ठटीकरहंन ? | 

““दोनों स्वस्थ श्रौर सुन्दर, स्वामो ¦ उाक्टरने कहाहैकि 
चिन्तान करे, मां ग्रौर वनच्चोंको कोई खतरा नहीं है" 

दईजियन भ्रादवेस्त हौ गया । पदधा, "तुमने वच्चो को देखा? " 

“"ह, स्वामी ! दोनों वड सुन्दरं ।' 

“उनका चेहरा कंसा है? मेरा मतलव, वेश्रपनोमांकी 
तरह ह य मूज्ञ जसे ८" 

"वे तो" दासी कु जि्षको, फिर कहने लगी, “प्राप 
दोनां से भिन्न) फिरमी वहुत प्यारे श्रौर सुन्दर लगते है। 
उनमें एक वात वड ही विचित्र दिखाई पड़ती है 

दजियन ने शंकित होकर पृद्ा, "वह्‌ क्या ?" 

""दोनो एक शक्ल-सूरत के हँ । यह्‌ नहीं पहचाना जा सकता 
कि श्रभौ थोड़ी देर पह मने किसको गोद में उठाया था 
उनके हाथ-पेर, ताक-मुंह्‌ प्रौर वाल तक विल्कुल एक ही तरह 
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क ह । एेसे वच्चे तो मेरे देखने-सुनने मे कभी नहीं ्राए 1 ^ 

““ग्रच्छा ! “ ईजियन मन ही मन श्रानंदित हो उठा । उसने 
भावमणग्न होकर अंसं मृद लीं ग्रौर सोचने लगा, ईरवर को 
लीला भी केसी अ्रद्युतदहै। 

दासीने उसे सजग करने के उदस्य से कहा, “स्वामी, 
उाव्टरने प्रापको बुलाया दै 1 

ईजियन की विचार-निद्रा भंगहो गई! हडवड़ा केर खेडा 
हो गया । बोला, “चलो ! 

मेरिया जे्षेफ ने सफेद नए तौलियों मे लिपटे हुए दो 
सुन्दर, स्वस्थ वालक लाकर ईजियन कौ गोद में देते हुए कहा, 
“यह्‌ लीजिए प्रभु की कृपा!" तो वह जैसे श्रा्ंद-विभोर ही 
उठा । दोनों वच्चे सचमूच एक ही ङप-रेखाके थे । रंचमाच्र 
भी श्नन्तरन था 1 जुडवां पुत्रों को निरखकर ईजियन का हृदय 
उल्लास से ललक उठा । उसने वच्चो को उठाकर वेड प्यार 
से धीरे-से च्रूम लिया फिरमेरियाको देते हर्‌ वोला, ^ वहत 
प्रसन्न हु, डाक्टर ! बताप्रो, तुम्हंक्यादूं ४ 

मेरिया कहने को तो पेशेवर डाक्टर श्रौर निस्संतान विधवा 
यी, पर उसके हृदय मे ममता का समद्र लहराता था । उस्ने 
वच्चो को दधाती से लगति हुए कहा, “इस मचुर सुन्दर जोडी 
कोरैश्रपनीगोदमे ले सकी, इससे वड़ा पुरस्कारग्रौरक्याहो 
सकता है ! मु सव कु मिल गया।'' ` 

लेकिन ईजियन कृष्ण नहीं था। उस्ने मेरसियाकोटेरसे 
सून्द॑र वस्वो-श्राभूषणो के साथ एक सौ माकं दिए श्रीर कहा, 
"डाक्टर ¦ ईशवरसे प्राथनाकरोकरिये दोनो वच्चे दीधं-जौवी 
श्रौर्‌ प्रतापोहों! 

वहतोहोनेही {“ कटुकर मोरिया ने म्रपनी शुभकासना्ुं 
एक {सिक्का । । 
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कं है । एसे वच्चे तो मेरे देखने-सुनने मे कभी नहीं श्राए ! " 
“"्रच्छा ! ईजियन मन ही मन ्रानंदित हौ उठा) उस्ने 
भावमग्न होकर श्रंखें मंद लींग्रौर सोचने लगा, ईदवेर को 
लीला भी कंसी ्रदूयत है) 
दासी ने उसे सजग करने के उद्य से कहा, “स्वामी, 
डावटरने ्रापको वुलायादै।. 
ई{जियन की विचार-निद्रा मंग हौ गई । इडइवडा कर डा 
ह्ये गया । बोला, “चलो ! 
मेरिया जोसेफ ने सफेद नए तौलियों मे लिपटे हए दो 
सुन्दर, स्वस्थ वालक लाकर ईजियन.कौ गोद मे देते हुए करटा 
"यह्‌ लीजिए प्रभु कीटृपा {तो वह्‌ जसे श्रानंद-विमोर हा 
उठा । दोनों वच्चे सचमुच एक ही रूप-रेखा के थे । रचमात 
भरी म्नन्तरन था 1 जुडवांपृत्रोंको {निरखकर ईजियन का हुदय 
उल्लास से ललक उठा उसने वच्चो को उठाकर वड़े दी प्यार 
से धीरे-से च्रूम लिया फिर मोरिया को देते हुए वोला, “ग वहत 
प्रसन्न ह, डाक्टर ! बताग्रो, तुम्ह क्याद्‌ (~ 
मेरिया कहने को तो पेशेवर डाक्टर श्रौर निस्संतान विधवा 
थी, पर उसके हृदय मेँ ममता का सप्तुद्र लहेराता भा । उसने 
वच्चों को छाती से लगति हुए कहा, (इस म्र शुन्दर जोड़ी 
को श्रपनी गोदमें ठे सकी, इससे वड़ा पुरस्कारम्‌ क्या टो 
सकता है ! मु सव बु मिल गया 1! 
लेकिन ईजियन कृपण नदीं था । उसने मेरियाकोटेरसे 
सुन्दर वस्त्रौ-पराशूपणों के साथ एकर सो माकं दिए श्रौर कहा, 
"डाक्टर ! ईश्वरसे प्रार्थना करोकिये दोनों वच्चे दीघं-जोवी 
स्रौर प्रतापी! 
वहतो होगे ही ! ” कहकर मोरिया ने स्रपनी गुभकामनाए 
एक्‌ स्िकंङा । 
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“कहां सेश्रारहीहो, डाक्टर 7" 

“जरा सराय तक गई थी । वहां एक वहूत ही निधेन परि 
वारटिकाहुभ्राहै। उसकीस्त्रीको भी जुडवां वच्चे हए दै, 
उन्हीं को देखने गई थी" 

कंसे ह ?'' ईलजियनने पदधा । 

“वैसे तो ठीक है, ङेकिन कमजोर है क्योकि उनके मां-वप 
वहत ही निर्धन दह । खने-पीने कौ तंगी से वह स्वी भी वहत कम- 
जोर है दो-दो वन्यो को संभाल सकना उसके लिए वड़ा कठिनं 
दिखाई पड़ता है, क्योकि उसका पति एके गरोव मजदुर है 1 वह्‌ 
कहां से करिसी चीज का इंतजाम कर सकेमा {' 

'“ वच्चे श्रच्छे है? इमीलिया ने स्त्री-सुलभ जिज्ञाप्तासे 
पदधा । 

मेरिया वोली, “श्रच्छे तो वहुत है, मगर कमजोर है । यों 
देखने मे वड़े सुन्दर श्रौर प्यारे लगते हँ! लेकिन इससे भी 
चढ़कर एके वात एसी श्रार्चर्यजनक हैँ कि उसे सुनकर ग्रापको 
ताज्जुव होगा । 

इमीलिया श्रौर ईजियन दोनों के संह सेएकेसाथही 
निकला, “क्या? ' 

(“उनकी शक्ल-सूरत भी विल्कुल एक ही तरह की है 1" 

'“भ्रच्छा !' दम्पत्तिने भ्रचरजसे मेरिमाका मुह्‌ ताका। 

“दरवरको कारीगरी है म्रौरक्या कटं ! जाक्रर देख लोजिए 
च्‌ | ९. 

“'श्राज नहीं, कल सवेरे ! इस वक्त शाम हौ गर 1" कहकर 
ईजियत ने परिचममें छाईलालीकी ग्रोर देखा श्रौर'गाडी का 
रैण्डिल पकडकर इमीलिया को इशारा किया, “चलो 1" 

मेरियाने उस्ने नमस्कार किया श्रौर चली गड! ईजियन ने 
गाड़ोको्रभे की श्रोर ठेलते हुए कहा,“ “इमीलिया { विचिच्र ` 
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“है तो वित्कुन श्रनौपौ घटना 1 कुकर दमीलियाने 
मादी मं यड श्रपने दोनों वच्दोकीग्नोर ममतामयीदृष्टिसे 
ताका, फिर ईूजियन के वरावर सरक़र्‌ चतने लमी। ग्रयेरा 
वदने लगा था । उन्होने चाल तेज कर दी प्रर वत्तौ जलते- 
ज तैधरभ्रागए्‌। 

रातमें टमीतियाने ईजियन से कहा, ""उाबरटर वता रही 
थी कि उन व्यो के मां-वाप वहूत गरीय ह! यहांतककिवे 

च््वों धो टीकसे पान भी नही सकते। मरा विचारदहैकि 
सचेरे म लोग वहां चले ग्मौर उसनिर्घन परिवारको कुद देकर 
वदै में उन यच्चोंकोलेे। हमारे यहावे भ्रच्छी तरट्‌ पल 
जाएंपे । प्रागे चलकर हमारे वच्चो के साय ्ेलेगे प्रर वडे-होने 
पर्‌ उनङी सेवाभी करगे । 

शठेकरिन उनके मा-वाप राजी होगे?" 

हामि कथो नही ? जवे भ्रपना पेटभरना मुदिक्रत टै, तौ 
वर्च्वोफो कटां से पा्लेगे ? वहुतेरे लाग ेषाकरतेरै। कल 
तुमचलोत्तो। 

"्टीक हि, सैराहोनेदो। जंसादहोमा, देसा जाएगा 1“ 
हरशियन ने करवट वदल ती । 


तोन 


पृथ ईजियन के घर कौ चहल-पहल वड गई थौ, क्योकि वच्चो 

कीसंस्यादोसे चारहो गरईथी | दरे ही दिन ईजियन 
ईमीलिया को साधर लेकर सराय गयाथा श्रौर उस निर्धन परि 
वारको सौ इगूकेट देकर दोनों व्च्चोको खरीदलायाथा।ये 
वच्चे उसीस्वीकेये, जो कभी-कभी इमीलिता के पासग्राया 
करती थी। इमौलियाभ्रौर ईजियन की दयालुया पर उसे विर्वास 
था, ग्रतः उने दोनों वच्चे उन्ह दे दिए ये 1 श्रपने पासंत्तो उनके 
पालन-पोषण करने का की साघनथा नहीं, जवकि यह्‌ निररिचत 
 थाकिंईूजियनकेपासवेश्रारयामसे रह्‌ सक्रगे प्रौर म्रागे चल- 
कर्‌ उसके पुत्रों के सेवकं हौकर मो भाईके समान रहे । 
वचपनसेही साथ रहने के कारण उनपे परस्पर प्रेम-भाव प्रवर्य 
ह्य उत्परन हो जाएगा । 

ईजियन ने दासी-पूत्रो कोमी उसी स्नेहुश्रौरप्रवंध से पाला 
जिस प्रकार श्रपने वच्चो को । उनके लिए वहु एक ही तरह के 
खिलौने, कपड़ ग्रौर फल प्रादि लाया करता था । ह्प-रेखा प्रौर 
पोशाक की वसी विचित्र समता देखकर लोगों को श्राक््चयं होता 
था । यहां तक किं कभी-कभी तो इम प्रदूभूत संयोग के विषय 
मेवे ईजियन को वघाई भी देने लगते धे) 

कृषं दिन श्रौर वीते । वच्चे भ्रवततक संभल गए ये! ईजियन 
ने उनके नामभी एकी शब्दस रखेथे। भ्रपने पुत्रों को वह्‌ 
"एण्टीफोलस' कहता या श्रौर दासी-पु्ों को डोमियो' नाम 
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दियाथा। पर ्रागे चलकर दसा ग्व होने लगी । एक 
डोमियो क पुक्रारने पर दूरा ड़ोमियो दौड़ षडता धरर द्रे 
एण्टीफोतम्न कौ वुलानै पर पहना हाजिर दहो जाता । एषम फमी 
तो मनोर्दजन होता भ्रौर कमो उलक्नन भी पैदाहो जात्ती यी-- 
किष चौजकावंटवारा रेषो दशामंठोक सनहाहोषादाया। 
हारफर दरजियन ने प्रषनौ सुविधा के चिए्‌ उन्हुं एष्टीफलस-ए 
पौर एण्टीफोतम-वी तया ड़ामियो-प्‌ श्रौर डोमियो-यो कट्ना 
गुर्ट किया। छेक्रिन फिर मी समस्यानदहीं सुलश्चो, बयोकि थो 
देरयाद यह्‌ नहीं पहचानाजा सक्ताथा कि पटुक किमे चाति 
की गर्हृथौ । पहयाने के तिए प्रतमें एनीलिया ने एण्टोकोनम-ए 
रीर दोभियो-ए के कोट के कानर में एक-एक दूत वना दिया 
ताकिकोर्टश्रमनहो। दप्तप्रकार दोपियो-ए को एष्टोफोनम-ए 
क्य श्रौर दोपिणो-बो एण्टोफोचमनवो का सायो प्रारभेत 
निचित कर दिया यया। 

दो वधं वीतचुकेये। दष ्रवधिमं हुजिपन का व्प्राषार्‌ 
यहूत कुं षडु गया था। वाजारमे उसको सानी पटू>ेमे 
परधिक हो गई थो 1 उमर जहाजप्रौरदूर-दूरके वन्दरमाहातष 
जाने यमे ये। वुकि यच्च धो वजटूसे उसका धरे मरार 
रहता था, दसतिए वह सासा कायं वद्धे उत्ाहुके पाय करता 
थ?! उम प्रदन ष्व्छा यो, प्रपते पुर्यो के किए प्रपिकचे 
श्रसिङ घन-पम्ननि जुटा सङगे । लेकिन उसको स्मरो इमलिया 
कामनदन दिनो उचरनखाग्पाया! दोवर्घसे इपोडनिपमम 
-रहते-रटते वह्‌ ऊव र्द थौ! उत प्रजने सायरेमेदूप्ता वाचे परक 
याद प्रप्र सताप। करतो पो। प्राखिर वह्‌ मतृभूमियो। 
उसने एकः दिन ईजियन स प्रपनेमनयपने वति कह दो, “भवता 
सायरेक्यूषा चयने कोजी चाहता दै । यहां रहूते वहूत दिहा 
गए । मुर भ्रपनेधरेकोयादप्रा रहीहै।" 


२८ मूल पर भूल 

ईजियन की विचारघारा भी पीठे की भओ्रोर मुड़ गई । वीते 
हुए दिनों की स्मृतियां उसे पुकारने लगीं । सायरेक्यूसा का कण- 
कण उसकी अ्रांखो मे नाचने लगा} एकक्षण तकं मौन रहकर 
उसने कहा, “हा, वोची की मृत्यु के वाद जवसे श्राया हूं, फिर 
वहां नहीं लौट सका 1 

्दोवषेतोमृञ्चेहीम्राएहोरहैहै। श्रापतोग्रौरमभी कर 
महीने पहले श्राए थे ! ” इसीलिया वोली ] 

"लेकिन, यहां का कारोवार कुच इस तरह उलश्चकर फला 
हुश्रादहै कि विना उसका पूरा इंतजाम किएमैँकहींजा नहीं 
सकता । ' 

"तो इंतजाम कोलजिए न 1" 

“"्लेकिन उसके लिए वोचीं जसा ही ईमानदार श्रौर मेहनती 
प्रादमी होना चाहिए, जो ्रासानी से नहीं सिलेगा 1'' 

“वह्‌ मै कुद नहीं जानती । श्रगर हफ्ते मरमें श्राप घर चलने 
की तयारी नहींकर ङेते, तो गे श्नगले युक्रवारको चली जागी 
मेरे लिए एक-एक मिनट पहाड़ टो रहार!“ इमीलियानेस्त्री- 
हठ श्रौर भ्रधिकारके स्वर में कहा । 

दरजियन मुस्करा पड़ा, ““प्रकेलो चली जाभश्रोगी ?. 

“यह्‌ कोई मृदिकल कामहै क्या? जैसेचली ब्राहृ, वसे 
ही चली भी जाङगी ! हिम्मत होनी चाहिए, वस 1“ इमीलिया 
ने श्रपनी निर्भकिता का भ्राभास दिया । 

“लेकिन सुनो तो ! ” ईजियन वोला, “इस वार तुम्हारी गोद 
मे चार वच्चे है, जवकि राते समय तुम निरी अकेली थीं । यत्रा 
मे वच्चो को संभाल लोगी 1 

इमीलिया ने रूठकर पृदछा, ^तो क्था सचमुच श्राप तहीं 
चलेगे ? सायरेक्यूसासे कोई वैर हौ ग्याहै ्रपिको? घनके 
लोभम व्या श्राप इस तरह मातुभूमि को त्याग देगे ? वतादइए? 
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ईजिषन दान्ते स्वमध्व का व्यक्ति था! वह्‌ तूत-तनाद रे 

वहत भवस्य या उक्षे हमोनिया ङो उलक्तते देकर विवाद 
निवटाने कै विए्‌ कह दिया, “इतना कयो चिगहरहीहौजी) 
मनेतोदषीमे कड द्वियाया। नुमतैपासै कसे, प यु्वारेफो 
प्ये ही जदाजसे चल दूमा 1" 

“सचे 1" द्रमोसियाने प्रानन्से उम्रकी ्रोरदेा। 

“क्या ईजियन वमी भूछ बोततारहै ? कषा तुम उमेषद्यत्रो 
फहु सक्ती ? उस्ने केव भरपना वादा पुरा नहीं करिया?" 

द्रमौरनिषा मदुमद्‌ ह उठो । उतने एक कल्म पौर्प्रायेवद्र- 
कर ईजिपने के हय थामलिए्‌ रोर प्रपना गिर द्रमकी 
दधाती पर्टेक दिया! प्त सनदभपौ कल्यनासे उषडारेम- 
सोम पूलकितिहो उ्य--जवर्मएक हो शक्तमुत फै प्रपते 
जट्यां वच्य फो प्रौर उषी नस्हु के उनके मेको कमो रफर 
सापरेपयूसो वाटे सकान मे पर्चो, तो पोष सीदे 
देवकर कितने भरचर्ज मे प्म? 

दजियने चाहुर चला गेया ध्रौर्‌ मोलिया परेन फामोम 
जुट गई । गुरवार भ्रनिमे भमोषार द्िनिवाङोदे 1 इमो चौच 
सारा प्रवय करयना था, दस्ति बह फथनेपूवेक परयत 
एक काम निक्टानेनलगे। | 

षूजिपन भी सारा सनन्दन ममनिने लमा । उम एर नया 
मसो स्व लिदाथार् द्रा जम्मदारा उमी द्धा सोकवग् यः 
व्यापारिषा से उसका रिवय करन नमा, नङ कृागोकार म 
पमी कोद उसेश्षनन वडाह्। 

पोच खार दिनि प्रासिर निर्न गत्‌ श्रीर्‌ - उदरप्र 
गेया } सदेरेटोकमो वन 'सिनवरफिथ नामे राजत र, 
कैः सिए रवाना हूनिवालाया। ईजिवनेत उनो बद्र < ब 
मत्‌ प्रवेष किया । प्राट्‌ वजत-वजेनै वेर चारो वका, दा 
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को छेकर वन्दरगाह्‌ परभ्रा गया । उसे "कौ छेकर वन्दरगाह्‌ पर ग्रा मंया । उसे पहुचाने के लिए कर 

मित्र, पड़ोसी तथा नौकर भी जहाज तक श्राए थे ¦ एक केविन 
मे पहलेसेदीसारयासमान रखद्िया ययाथ } कन्दरगाह्‌ पर 
वड़ी चहल-पहल थी ¦ यात्रियों के ग्लाव उन्हें विदाई देने वालों 
नौकर, कुलियो म्रौर्‌ सरे तमाम लोगो कौ श्रच्छी-खासी भीड़ 
थी, जेसे कोई मेला हो । इमीलिया ते नौकरो को इनाम दिया, 
पडोसियो को तमस्कार किया श्रौर किरकभीश्राते का वादा 
करके ईजियन के वगल मे खड़ी हो गर्द । ईजियन अपने मिच्रौसे 
वाते कररहाथा) 

जहाजद्वुटने कासमय हो गथा । ईजियन ने समसे प्रेमपूवेक 
विदा ली ग्रौरक्च्चों तथा पत्ती को रेकर श्रपने केविन की भ्रोर 
वट्‌ चला } थोड़ी ही देर वार जहाजने लंगर उठा लियाग्रौर 
समद्र की छाती चीरता हुश्रा, सायरेव्ूसा को म्रोर तर चला। 
इपीडंमियम का तट कऋमशः उससे दूर होने लगा, जसे विरक्तौ 
गया हो | 

उन दिनों विन्तानने भ्राज जंसी उन्नति नहीं की थी, इस- 
लिए जहाजो की शक्ति कम रहती थी । उन्ह ह्वा के सुख का 
सदव ध्यान रखना पडता था ! उन्ह मल्लाहों का भरोसा रहता 
था, क्योकि भ्राज के-से यंत्र उक्त समयवनेही नहीं ये) जहाजों 
की गत्तिभी घीमीहोती थी, इसलिए समृद्र-यात्रा निरापद नहीं 
मानी जातौ थी। पग-पग प्र समप्री उाकुश्रौ का--जो भ्रपने बेड 
के साय पूम-घूमकर बूट-मार किया करते ये--ग्रौर तुफानों का 
खतरा रहता था । इन दोनों मे फसकर शायद ही कोई जहाज 
केभी वच करके निकला हो, वरना सव-के-सव नष्टे हो जाते 
थे! उष्कुलोगदरुर ही से वाणोंके द्वारा चिनगारियां फककय 
यानी-जहान ्मेन्राय लगा देते ये । उस समय के कई ठेसे जहानों 
कानाम्‌ प्राज मी सुना जाता है, जिनी करोड पौड की सम्पदा 
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हई कि जहाज के कप्तान का भी साहस चुट गया । उसने हर 
यात्री को खत्वं करवा दिया--ग्रपनी-ग्रपनी जान बचाएं, जहाज 
खतरे मेहै। | 

जहाज मे छोदी-दोटी नावे वंधी रहती ह, ताकि संकट के 
समय यात्री उन पर बैठकर भाग सके । एेमो नावे 'सिलवरफिन्च 
मेभीवंघी थीं। यात्रियों ओर मल्लाहींमें जो सवल भ्रौर चुस्त 
थे, वे ्ञटपट क्रुदकर नावो मे बैठ गए श्रौर इधर-उधर भागने का 
प्रयत्न करने लगे; पर ईजियन जैसे लोग, जिनके साथ वीवी-वच्च 
ये, जहाज मेही फंसे रह गए 1 उन्हे निकल भागने का भ्रवसर 
न भिल पाया । तूफान कारूपश्रौरभी उग्र हो उठा था! उसके 
थपेडों ने 'सिलवरफिश' के मस्तूल उखाड फेके; पाल के चिथ ड- 
चिथड़े उड़ा दिए भ्रौर उपर डेकसे लगे हुए लडकी के कितने टी 
पटरो को तोडदिया। 

दस प्राणघातक विपत्ति मे पडकर इमीलिया घवरा मई) 
वहु श्रपने चासो वच्चोको छाती से लगाकर रोने लभी । रक्षा 
का कोई उपाय सृज्न नहीं रहाथा। जहाज में केवल इने-गिते 
यात्री रह्‌ गएथे, जो निक्रल भागने में स्वेथा ्रस्मथयेश्रौर 
वैठे श्रपने मेग्यको रो रहे ये) ईजियन ्रकेला होता तो वह्‌ 
भी किसी नौका के सहारे श्रपना वचाव करने का प्रयत्न करता, 
पर स्त्रो-पुत्रो को ठेकरवेप्ताकेरना संभमवन था ग्रौर उन्द छोड 
कर अ्रकेके भाग जाना भो उसको श्रात्पाको स्वीकार न था। 

सहसा जहाज वडे जोरसे उगमगाया श्रौर एक प्रोर को मुकर 
गया } ईजियन ने सारी स्थिति समन्ञ ली म्रौर पुकार कर बोला, 
“सावधान ! जहाज इव रहा है । श्रव श्रन्तिम समयमे वेकार 
को चीख-पुकारन मचाकर ईरवरका व्यान करो! मृघ्युसे हमें 
कोई वचा नही सकता, इसलिए रोते हए नही, हसते हृए मरना 
चाहिए ।'' 
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““श्ओह, स्वामी ! " इमीलिया विद्लाई, “ईश्वर भी उरसं 
की मदद करतारहै, जो श्रपनी मददश्चापकरतादहै । कम-से-कम 
इन वच्चो के लिएतोकृंड करो ¦ 

“क्या करू, इमीलिया ! मेरी समक्षमे कुछ नहीं ग्रा रहा) 
ईजियन ने श्रपना सिर धाम लिया । वस्तुतः श्रपनी स्त्रीभ्रीः 
पत्रो को इूवते देखने की कल्पना से वह्‌ सिहर उठा था । 

इमीलिया तो जेसे विक्षिप्त हो गई । वह्‌ बुरी तसर्हसे छती 
माथा पीट-पीटकर रो रही थी । उपे देकर कच्चे भी रोने लगे 
वह्‌ दारुण चीत्कार देख-सुनकेर ईजियन का हृदय कप उठा 
प्ररे ! मेरे सुख-दुख की एकमात्र संगिनी इमीलिया, मेरे कटेजे ठे 
ट्कड दोनों एण्टीफोलस ग्रौर डोभियो-- सवके सव समद्र में दः 
रहे हैँ ओर निष्क्रिय वैठाहूं! चिक्कारहैमुक्षे ! भरनादहीः 
तो मरेगे, केकिन रक्ना का प्रयत्नतोकरना चाहिए । मैने तं 
दोनों डोमियो की रक्षा का वचन दिया था। 

मन में यह्‌ विचार उस्तै ही ईजियन एक भ्रोर्‌ को क्षपटा 

मस्तूल का एकं बेडा-सा टुकड़ा, जो शहतीर जैसा लम्बा श्रौ 
सीधा था, डक के किनारे पड़ा था । ईजियनने सोचा, यह पार्न 
मे इबेगा नही, इसी के सदार तैर चलना चाहिए ! उसने क्षटपः 
रहतीर को किनारे सरकाया ग्रौर उसके एक सिरेपर एण्टीफोलसं 
एओ्रौर डोमियो-ए को वाघ दिया | इमीलिया उसका श्रा 
समक्ष गई थी इसलिए हठ करने लगी कि मूसे भी उन्हींकेसाः 
वाघदो, ताकि मेरापुध्रमेरीश्रखोसेदूरन हौ सके! वाठ 
विवादकासमयनथा) ईजियनने इमीलियाकोभीउसोसि 
से वाघ द्विया। इसके वाद उसने शहतीर के दूसरे सिरे प 
एष्टीफोलस-वी ग्रौर डोमियो-वी को वाघ दिया} चूंकि ए 
सिरे पर दमीललिया वंघौ हुई थी, इसलिए शहतीर का सन्तुले 


~ 
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सिपा। एक वात धरौरभो पो-दमोतिया पोर पुरर वेःग्रति 
उनके मनमेमोह्‌ दतनाप्रवसदहौउढाया ङि उह षद्‌ 
पतयो मी पांसो मे पोघ्त नही होने देना काहूतायां! दष 
भरकर प्राण-रषाका एकमात्र उपाय फर ईजिपेन ने ईदवर 
मे प्राना की, “मोपरम्‌ परिता! तुम्दारेदही मरोनेदहूमद्व 
भ्रयाह्‌ ममु मक्रृदरहैहै हम स्वको रदा फ्ला ! ““ प्रादे 
तरणी ठोकर देकर उसने मर्तूत को पानोमें निरा तिया) 
मघ्तुते इमा नरह । षह लह दे सायरए्कतर्ह्‌ यह्‌ चका। 
मिनवरप्िः केपेदेमे कटर बदी-दहो दरार ष्टो गहभी 1 उधम 
फम्‌ चोमे यत्रीमजोङिसीमीतरह्‌ मापनद स्केये, 
प्ण स्वरम योत्कार कररद पे) गर्ता हूप्रा तूफानसमुद्र कने 
मय रटाधा। 


चर 


मुद्र की घाराका बहाव कोरियन्थ नगरकीश्रोर्‌ था। हवा 
भीउधरदही को चल रही थी, प्रतः “सिलवरफिञ' का वहु 
खंडित सस्तूल, जिसके दोनो सिरो पर श्रभागे ईजियन कापूरा 
परिवार वंघा था, तेजी से उसी भ्रोर को वहता रहा । सन्तुलन 
वरावर रखने के लिए ईजियन श्रौर इसीलिया कभी-कभी हाथों 
से पानी काटने लगते थे! दूर-दूर तक किसी टाप्‌ कापत्ताभी 
नहीं था, फिरभी प्राणरक्षाको आ्रा्चा ये श्रन्तिम प्रयास करते 
वे सव धारा के साथ तंरते-वहते चले जा रहै थे। | 
करई घण्टे बीत गए 1 संघ्या श्रा गई] ईजियन परिवार वहता 
हुश्रा काफी द्र निकल भ्राया था! यहां तूफान का वेग वित्कुल 
नहीं था । समुद्र स्वेथा दान्त हो चुका था लहर जैसे थककर 
सोने लगी थीं । आकाच्च में ग्रस्ताचल की भ्रोर जाता हृश्ना सूरय, 
वादलो का पर्दा चीरकर पृथ्वीकी भ्रोर स्लांकने लगाथा। चारों 
श्रोर लाली फल गई थी । 
कटूते है, विपत्ति श्रकेली नहीं श्राती । ईजियन क भ्रापदा्नों 
क्रा भी इतने हीसे श्रन्त नहीं हुप्रा था । समुद्र मे एक पहाङ्ध 
चदान थी, जो पानी मे इवी होने के कारण दिलाई नहीं पड़रही 
धी } संयोगव मस्तूल उसी से जा टकराया भ्रौर उपके दो 
खण्ड हो गए } ईजियन ्रौर इमीलिया दोनों चीख पडे । इतनी 
दूर तके साथ श्राकरभी वे विच्छुड गए । दोनो टुकड़े श्रलग-ग्रलग 
वहने लगे 1 ईजियन ने वहत कोरि कौ कि किसी तरट्‌ 
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मीलिया फो पक छठ, किन्तु सर्पन्‌ नही 






भार पथिकः टन ऋ पमरण उमरी गतिम मदघो। दस प्रवर 
एवच्राटमे तफ-- दरपटनाम पौ याघ्रा ठक खाप रने 
वादे ईजियन ह्‌ समुद्रम दथरीन यात्री षी भाति 
सस्ते हए एवः ध्रनि{्वचित दिना कीभोर दहै ये । उना 
साथ सदावेः विषएष्टूट ग विली द ~> विन्त दिपापर) 
यौ श्रोर यदे दया परमयं प्ररहाप साना दौकःर 


[री समाप 

दूभो{लिपा = पहि येः वायो फो मुना, तो पनीर षातरदो 

वह्‌ कापी नुकौषो पिए ईजिपन उसका 
त सया \ दोनो घाम्त ह गए प्रौर माम्य षग 


(दिपो फो प्नोर वहने 
मूरज टय ग दमदे, साय यि! 
दूजियननरमीलिपः ढः चने फो = श्राणा दे गर धौ! मी 
(जयन नं देया, उच दम रोन्िया यद , उमी तरफ 
फौटियन्य फा पडा लहसए एवः पद्यु चनी र्दी ट । 
वह्‌ धरय डा, षयं व्रात रतिये मनी बतं 
हौ नदी, मनुय त्‌फामो्लिक वर्तेय 1 दाप दनागःर च 
उना उना पेता या रीर इमवेः { च दृद-दुदकर स्री. 
जतिष्ी धरार 
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ईजियन कांप उठा । दुर्भाग्य के इस मर्यंकर रूप को देखकर वह्‌ 
भय-चिह्वल स्वर में चिल्ला उठा, श्रो विघाता {”“ लेकिन 
विघाता कुश बोला नहीं । पीद्धे खडा वड़ो कूरता से मूस्कराता 
रहा । 
भ्रव तक कोरियन्थ कौ नौका इमीलिया के पास पहुंच चुकी 
थी । एक स्त्री को वहते देखकर मद्ुएु वहूत दी श्रनं दित हए । 
उन्हीने उसे ज्ञटपट पानी से निकालकर नावमे विठा लियाभ्रौर 
तीन्नगति से कोरियन्थकी श्नौर भाग चले  ईजियन ने पत्नीका 
यह दःखद श्रपहरण देखा, तो मारे शोक के पागल हौ गया.। 
उसकी वुद्धि कुंठित हो गई । वहु न रो सका, न चिल्ला सका, 
स्वेथा निरपाय, राव की माति वहता रहा । उसे जीवन के प्रति 
न फोड श्राशा रह्‌ गई थी, न मोह । मनी मन वहु सोच रहा 
था--श्रव क्या देखने के लिएवचरहाह? सवकुततो लुट 
गया है, समृद्र मेँ इव कर मर क्यों नहीं जाता ? 
उसने भ्रात्म हव्या के विचार से इवते का प्रयास भी किया, 
पर मस्तूल से बंधा हने के कारण इवकी लगाना संभवन था। 
इसीलिए लाचार होकर वह जीवन को इच्छा न रहते हृए भी 
पववत वहता रहा कोरियन्थ के मद्युग्रो वाली नौका दृष्टिसे 
्रोद्चल हो गई । पत्नी, एक पुत्र श्रौर एक पालित सेवक को इस 
प्रकार सोकर ईजियन की श्रात्मा विकल हौ उठी । उसने एक 
गहरी ससि सीची श्रौरश्रपतेकोमाग्यकी गोदे सौपदेनैके 
विचार से तैरना बंद करके हाथ-पैर सौधे फला दिए । फिरभी 
वह इवा नहीं ; मस्तुल के सहारे उतराया रहा ) दोनों वच्चे 
एष्टीफोलस ग्रौर ड़ोमियो भी लक्ष्य हीन उसी के साथ वहते रहे । 
एकाएक मस्तूल किसी चीज से टकराया ¡1 ईजियन चौक 
उठा । उसने समन्ञा-जायद स्रव कोई चदान ग्रपनी कूरतासे 
हम तीनो को भी अ्रलम कद्ना चाहती है उसका मोह जाग 
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उठा 1 उसने दोनो वच्चो को कसकर पकड लिमाभ्रौरतसेका 
प्रयत्न करने लगा । पर बह टक्कर चदान कौ नही, एक छयोटे- 
से जहाज की थी ! ईजियन ने इडे का विह देखकर पटचाना-- 
यहे तो दपीडेरस का जहाज है, उसने मत्वा्टो को रक्नाकेलिए 
पुकारा 1 भ्रावाज सुनकर म॑त्लाहों ने नोचे ्षांका 1 उन्होनि 
ईजियन श्रौर दमनो वच्चो को निकाल लिया प्रर कप्तान कै 
पाक्षके गए 1 संयोगवश कप्तान {ईजियन्‌को पटुचानता था । 
उन्दने उडी सहगनुभूति श्रौर सम्मान के साय उदके कपडे वद- 
सलवाए, वच्चो को संभाला श्रीर्‌ दवक्टिर वलाकर उनको देख- 
भाल करम के लिए कहु दिया। 
थोडी-सी ब्राण्डो पीकर जवे ईजियन कुद सदक्त दभ्रा, तो 
उसने श्रपनी विपत्ति-कया कप्तान को मुनाई । क्प्तानव्यग्रद्य 
उठा, पर श्रव तक प्रवेरा पूर्णल्पमे षन रया धा {दिर द्‌ जाने 
के कारण कोरियन्य वाली नौक्रा काफ़ौ दूर निक्त गई होगी, 
दसमिए उकत्तको पकड़ सकना सम्मव न था। उग्र कटा, “मित्र 
ईियन्‌ ! इस समय तो उष नौका को दूदटना म॒म्मव्‌ नींद, 
हां भविष्य में यदि कर्टीवे मद्ये द्विषा षटेतोर्म श्रवदय 
निरपंतार केख्गा । मेरे विचारिसेप्रवरतुम कहीं जाकरभेरे 
साय इसी जहाज परं रहो 1 दश-व्रिदेय का श्रमण फरतै रटने 
से तुम्हारा चित्तमी हत्का टौ जाएगा प्रौर्‌ संमवद्धै, कटी 
तुम्हारे पुत्र ्रौर पत्नौ से मिनट द्री जाए! 
निराशा के कारण ईजियन घतना विर्न दहो बरक्रयाद्धि 
सने ब्रधिक वातचोतनटी को । वट यकन श्रौर्‌ भी चिवि 
हो गयाथा। कटने कटू, “मित्र, श्रव श्रपनी श्रो प 
प्रयलन नहु करना चाहता । जो दृ्वर फी दच्छद, 
दोषा 1“ ती 
कप्ताम ने उथ्को यदना्घ्रा कोकुरेदन 
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उसने श्रपने कैविनकै पासहौी एक कमरे म उसके रहने कौ 
ग््रवस्थाकरादी । त्न मन से क्लान्तं ईजियन वहां पर्हुचेकर 
विस्तर परक्ेटा तो सारी रात अ्रचेत पड़ा रहा। स्वप्न में 
इमीलिया ने उसे कई वार पुकारा, पर वह्‌ इतना प्रसक्त प्रौर 
प्रचेत था किं करवट तक नहीं वदल सका ! वच्चो को जहाजके 
डाक्टर ने भ्रपने पास ही रख लिया था । उसके उपचारसेवेभी 
सशक्त हो गए ये श्रौर गरम दूध पीकर सारी रात गहरी नीद 
मे सोते रहै । 

दपीडेरस पहं चकर ईजियन ने कप्तान {से विदाली भ्रौर 
श्रपने दोनो वच्चो सहित राजघानी की शरोर चल पड़ा उसका 
विचारथा कि जीवनके शेष दिन किसी धार्मिक संस्थाया मठ 
मे रहकर विता दिए जाएं) माग्यके श्मागे मनुष्यकी पराजय 
वह्‌ श्रपनी भ्रंखोे देख चुका था } जीवन क प्रति किसी प्रकार 
का उद्योग करने का उत्साह उसमे रह्‌ गया धा। 

+ + ८. 

विपत्तियो ने ईजियन को समय से पहुले ही बुहाकर दिया । 
उसके मन मेंश्रव राग-रगश्रौर हाप्त-विलास कोजराभी 
उत्कण्ठा नहीं रही । चंचलता उसके स्वभावसे कोपोदूरमभाय , 
गई थी । रवं वहु एक ध्मभीरू, भाग्यवादी श्नौर श्रतिसंतोषी 
व्यक्ति वन गया था) दोनों वच्चो--एण्टीफोलस-वी श्रौर ` 
रोमियो-वी को भी उसने निरन्तररेसी ही शिक्षा दीकिवे 
सच्चरित्र, दथालु, ईमानदार श्रौर ईदवर-भक्त वने । वच्चो को 
पठ्ाने के लिए उसने भ्रच्छे स अच्छे शिक्षक रखे श्रौर सदैव सजग 
रहा किं वच्चे भूलकर भी गलत राहु परे चलने पाएं! 

घीरे-घीरे श्रदुारह्‌ वषं वीत गए । ईजियन वृद्ध हो गया, पर 
उसक्रा शारीर सदेव नीरोग रहा । श्रव तक उसका सन भी-कुछ 
सवल हो गया था । भ्रव उसके दोनों वच्चे. वीप वषं के सुन्दर, 
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स्वस्थ ग्रौर शिक्षित नवयुवकथे। ये ्रहूारहं वषं ईजियन ने 
केवल दपीडैरस मे ही नहीं वितताए थे, वह लगभग सारे यूरोप 
रौर परिचिमी एक्िया का भ्रमण केरतारहा, फिर भी वच्चां 
कीरिक्षाकीग्रोर वहु सदेव सजग रहा । जहां मी र्हा, उरन्‌ 
पटाता रहा । 
जीविका के लिए उसने रत्नों का व्यापार श्रारम्भकरदिया 
था भ्रौर इसी सिलसिलेिमे देश-विदे धूमा करताथा 1 इस 
श्रमण के पी एक ज्रौर प्रेरणा भी थी--शायद कींमेरी 
इमीलिया श्रौर दोनों पुत्र मिलदही जाएं) हृदय मे श्रालाको 
एके किरण लेकर वह्‌ विशेष रूप से यात्राए करता रहा { यद्यपि 
इमीलिया श्नौर उन दोनों वच्चो-ए-का कहीं पता नही चल 
सका था, फिर भी ईजियन निराशनहूम्रा | वह व्यापार के 
लिए दुर-दरकेप्रदेशोंको यात्रा करत्ताहौ रंहताथा। दोनों 
पत्रो--वो--को देखकर उसका घाव भर जाता ग्रौर वह्‌ संतुष्ट 
होकर सोचने लगता था--ईदवर ने जितनी कृपा मृन्च परकी 
है, यही काफीदहै। 
उन दिनों ईजियन रोम मे रहता था 1 एकसंध्या को समुद्र 
यान्ना कौ विपत्तियों का वर्णन करते समय उसने दोनों पुत्रों को 
ग्रापवीती सुना दी । सुनकर वे विचलितो ढे! मांग्रौरदो 
मायो को मचचुप्रो हारा चन्दी वनाए जाने की दुखद घटना उन्हे 
दग्ध श्रौर उत्तेजित करने लगी । एण्टीफोलस ने कहा, “"पिता 
जी! मुभे श्राज्ञा दीजिए) मैमां श्रौर भाद्योकीखोजमें | 
जागा । 
वलपूवेक छीनी जारही मणिके लिए व्याकुल नागम की 
भांति ज्लपट कर ईजियनने उसे छाती से लगा लिया ग्रौर बोला, 
"यह्‌ क्या कह रहै हो, वेटा ! इतनी भयंकर प्रापत्तियां सह्‌ कर 
भीम जोभ्राज त्क जीवित रहा ह, जानते हौ किसके सहारे ? 
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एकमात्र तुम्हारे सहारे ! श्रौरश्ाज तुभ भी सुज्ञ दोष कर्‌ 
विदेश जाने कौ वाति कह रहे हो ! सौचो, मै कैसे रह सर्कगा ?" 
उसका कण्ठ भरवष्द्धहो गयाग्रौरभ्राखोंमें ग्राम चरग्राए) 

मोहं कै मूतिमान स्वरूपं भ्रपने वृद्ध पिता का कातर स्वर 
सुन कर शरीर उप्षकी प्रासो मे ममताके श्रम देखकर एष्टी. 
फोलस्र के वालहठ द्वित हो गया, १२ कल्पना मे उस्ने भाईयों 
एवं ्रपनी माका चित्र देातोफिरश्रस्थिर हो उठा। माता- 
पिताका मोह उपे दो विपरोत दिशाग्रोंकी शरोर सौचने सगा। 
पिताक पाप वहू वीस वर्पोसेरह्‌रहाथा, परमांकीतो उसे 
यादमीन थी, श्रवः जिज्ञासता म्रौर कौतरूहलके मावोंनेउमे मां 
की रोर विशे प्रेरित किया ! उसने ईजियन को दधाती से लिप 
ट्त हणं कहा, “पिताजी केवल छः महीने कं लिषएुश्रापतते 
श्रलग टो रहा है, इसके वादं तुरन्त लौर श्राऊगा 1" 

"प्राह, छः महीने ! तुम्हारे विनातोमेरे लिए द. मिनट 
भी वहत वड्‌ होत्ते ह । वेटा! म इतना समय कंते पिताङऊगा 7" 
ईजियन वोता । 

श्राप श्रघीरनह, पिताजी} म पत्र मेजता रहुगामौर 
छ महीने वाद तो भ्रवश्यहौ लौट प्रागा, चाहे मको द्द 
सक्‌ या नही! 

ईजियन दुविधा मैं पड गया । एक ओ्रोर तो रह-सहे एकमात्र 
पुश्च का वियोगहोनेजा रहा था, दूसरा श्र।र श्रट्ाग्ह्‌ वयं पूवे 
विद्धुडी दई पल्ली तथां श्रन्य पूत्रो से मिलने को श्राया श्रपना 
मोहक रूप दिखा रही थी । वह कुद निश्चय न कर सकरा, चुप- 
वापि वैठारहा। 

डीमियो-वी ने कहा, “प्तािनी! हम ईश्वरको सक्षो 
देकर प्रतिन्ता करदे है कि भ्रापको एकं दिनके लिए भी नहीं 
भूलेगे श्रौरं जितनी जल्दी हो सकेता, भाग्को सत्रा में वपित 


म्रा जाएंगे ।' | 
दोनों वड़ो देर तक प्रार्थना करते रहे । अन्ततः ईजियनने 
उन्हे भ्रमण की प्राज्ञा दी। उस्ने सोचा दोन वस्यक हौ चुके 
ह । युवावस्था का जोक वड़ा प्रबलहोतादै। भ्रगरकहीये 
विना मञ्चे वताएही चले ग्एतोश्रौर भी चिता होगो, इसलिप्‌ 
रोकना ठीके नहीं हे । 
अरग दिन यात्रा-सम्बन्धी अनेक सुविधाएं जुटाकेर ईजियन 
ते एण्टीफोलस श्रौर डोमियो-वी को दिदा कर दिया । उसने 
उन्हे काफो पटाया-लिखाया था, उनका सामास्यज्ञान सो वड़ा 
दिया था । व्यापार, युद्ध-कला तथा कानून भी पटाएये,फिरभी 
संतान के प्रति माता-पिताकानजो मोह हीता है, उसके प्रभाव 
से वहु श्रपनेको वचान सका) 
जवे दोनों तीयाच्रा के लिए प्रस्यान कर गए, तो ईजियन 
को प्रपना स्रकेलापन खटका । परिवार का मोह उसे व्याकुल 
करने लगा! उसे वार-वार यही ्राश्चंकात्रासदे रही थी-- कहीं 
मेरे वच्चे किसी संकटेन पड़ जाए) कहींउनदोपुत्रोंकी 
शाम इनदोकौभीतोनहीं गंवा वै्टृगा? पत्तीके लोभम 
कहीं पुत्रोसेभीतो वंचितम होना पड़ेगा ? 
ग्रन्ततः उसने चाइविल कौ शरण ली प्रौर उस घमे-ग्रन्थके 
सहारे वह्‌ अपनो मनोवेदना को श्रुलाने का भरसक प्रयास करने 
लगा । 
, एक-एक दिन करके छः महीने वीत गए, पर दोनों वी लौटे 
नही । यद्यपि उनके पत्र ईजियन के पास भ्रात रहे, पर उनमे 
दोनो ए शरीर दमौलिया के विषय मे कोई श्राशाजनक संकेत नहीं 
रहता था । इजियनने दोनों वी को वापस लौर श्राने के लिए 
लिखा, पर वुन के पक्के श्रौर माता तथा भाईके प्रति मोह से 
ग्रस्त उनदोनों ने लौटने की वात स्वीकारन की श्रीर सदैव 
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बी भिम 


विनस्रतापूवेक पिता को पत्र लिखकर धये मी कद्ध समय तकं 
का भवक्राक् मांगते रहै । 

एके वात रीर थी-नैपिल्स में किप्ती, ज्योत्िपी मे उर 
यताया था कि तुम्हारी याघा सफलहोगी ग्रौरकुद दी वर्पोवाद 
तुम्हारि परिवार के सारे सदस्यतुम्हु स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे । 
ज्योतियी की इस मविषप्यवाणी ने उर शरीर उत्साह्तिकर दिया 
था भीर ये पिताको पत्रो द्वारा संतुष्ट करते हुए निरन्तर देश- 
विदेश धमते रहै । यहां तक रि कई वयं वीत गए माता तया 
भाडयो का कहीं पता ते चन्न पका! फिरमी राशा का सम्वत 
उन्हे प्राप्त था, श्रतः वे लगातार श्रपने प्रयत्न मे जुटे रहे । 
ङग्लंड से ठेकर द्टली तक श्रौरस्पेनसे लेकर रूस तक उन्होने 
श्रनेक वार श्रमणःकिया ! विदेपरूपरे बन्दरगाहौ वा नमरो 
मे जति ये, क्योकि ठेस स्थानो पर ही कोरियन्य के उन मद्युमो 
के मिलने की श्रधिक सम्मावना यी । 


न दी के चर जाते पर दजन का सनड | श्रव वट 
ताममात्र | व्यापारो रर गपा १ उसक1 श्रए्विकश 
मय घर्म-ग्रस्य मेया से घम- कर्ने मे 
ग वीतुत । < के करता {क श्रपना {वाह्‌ 
मर सके । 
एक र {जयन गहरी निद्रा न्रसोरहट स 
{दिखाई १३ सासं नमर रगसे प्रक ह \ वह मपे 
समदम बैठ ह\ त देवदूत श्रत भुर उससे क्त! 
टै-' जय \ मेरे स मोतो ठु गि-पुत्रो स सेट 
कराद्‌ \ के वाद & को सुने {विन ही व्ह 
से श्रपनी तठ पर विठाक ` = ज र वहत दूरः वकिस) 
चहल-पहल रे नगरमे कर उतार तादहै\ दसके वाद 
वह्‌ प्त हौ जाता ट अ {सियन ट्च धर भटकने लगता 
ह 1 सहस! काटि रम के तीन-चार ५ [तक ज्य (वित आकर ~ 
दघ रेते श्रो वघ-मू क वह्‌ कप्त 
स्वरे ईश्वर क्ते, श्रनि पुत्र = › > शरीर पदन क्‌ 
पुकारने लगता दै \ ठी तभी, {जली दधतो 
सनौर न जाति करट से सकरी पटली { र सामने ख 
तै) जाती हे--वही < › वटी रण, नर वही व्य 
दार) जसे दौः ईज #ी भु वचने को 
त! दे, उसके दोनो पत्रण रीफो शि पिताजी तिता 
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कते हए सामने न्रा खडे हते ई} वे मी पणं स्वस्य, भरति प्रिय 

द्यी श्रीर तेजस्वी युवक प्रतीत हौ रहे है । उनके साथ ही दोनों 
डोमिोभी भ्राजते हं श्रीर्‌ ईजियनके पै से चिपर करकटूमे 
तरगते है, मेर स्वाम } मेरे पिता} इन विक के छायतुम 
कहाजा रहै हो? हुम तुम्हं नही जनेदेगे, प्राण दैकरभी 
तुम्हारी रक्षा करगे ।' सायदही वेतलदारसखीव ठते! यह्‌ 
देखते ही वधकं भाग जातिहै) प्रकाशश्रौरतीत्रहो गयाहै। 
इमीलिया इजियन की भुजाश्रो मे वेष गईरै ! दोनी एण्टीफोलम 
भो लिपटे हृए ह भौर दोनो डोमियो उक पयो पर १३ कह रट 
ई, “पितता जो ! वे हमे कमो अ्रपतेसे दूरनकेरना !तुम्ीतो 
हमरे एकमात्र स्वामी, पिति प्ररं धर्मयुरुहो + 

सहसा वड़े जोरसे धडके को अवाजग्राईप्रीरवृद्ध ईजियन 
का स्वप्न टूट गया ! उह चौक कर उठ वंखा । 

स्वेराहो गया । धप फल चुकी था भीर कामकाजी सोभ 
निकल पड़ ये! दपं ग्रौर विद्याद की स्मृत्ियो को जगरामे वाछे 
उत मधुर स्वम्न प्र विवर करता हरण रौर त्रनेक श्कारकी 
संभव-प्रसंमव घटनाश्रो को कल्पना करता ग्रा ईजियन चटा 
मौर नित्यकर्म मेव्यस्तहये गया! 

भ्राश वड़ो वलवती होती है । उसे प्रेरित होकर मनूप्य 
असमवेको समव केर दिखने कै प्रयत्नेमे जुट जत्ताटै। उष 
समय उसके तन-मन को शक्ति प्रसाधार्ण ल्पते चढ जातो ह 
श्रीरवह्‌ सामथ्ये से कवाहूरके कार्योकोकरमे के किए भी हसते 
हसते कटिवद्ध हयो नाता दै । एसा ही कृ ईजियन कंस्रायभी 
हुभ्रा । उपर्युक्त स्वप्न ने उते स्वरी क धरति फिर से प्नुरक्त 
कर दिया ! उप्तको भ्राशा पल्लविते हो उठी) मौषप जां पड़ा 
श्रौरउसबृद्धावस्या मे भी, जदकि इय र-उधर मटकने की उपक 
शवित्तक्षीणदहो गई यो, वहु एकवार फिरसे यात्रा 


४८ भूल पर्‌ भूस 


29 2 क ऋ भ ४) ४ ता ॐ क आ क. 92 मि न 59 ॐ न पे-कथ @ॐ न न 34, 9.9 कमन भ नि 875१११११ १1 १११११11 11 1111111 11111711 1111111 


उद्यत हो गया ! उसने एष्टीफोलप्ष-वौ को भी सूचित कर दिया 
किमैमीतुमलोगोंकीखोजमें निकलरहा्हु) देखनाहे कि 
भाग्य भ्रव हमें कहां ओ्रौर कव परस्पर मिलने देता है! उसने 
श्रपनी सम्पत्ति एकतकी, यात्रा कासमान जुटाया रौर देवताग्रो 
का ध्यान करके भ्रगली संध्या को रवाना होने वाले एके जहाज. 
सेया्राकी तयारी करने लगा 

वद्धईजियन ने पत्नी श्रौर पूर्बोकी भ्रागामे दूर-दूर तक 
श्रमण किया! रोम, नपिल्स, स्पार्टा, एथेन्स श्रौर सार्डीनिया 

दि में उसने महीनों तक धुल छानी । यूनान मे उसने पांच 

वर्षं चिता दिए } ईरानकीसीमा तक हो श्राया, पर श्रपने प्रिय- 
जनों कां कही पता न सिल सका! एष्टीफोलस-वी कै पत्र 
भी इन सात वर्षो मे उसे नहीं मिल सके थे, क्योकि वहु निरन्तर 
भ्रमण करता रहता था} उन दिनों प्राजक जसो डाके-व्यवस्था 
तोथी नहीं। 

वहुत दिनो तके इवर-उघर भटक्ने के वाद ईजियन ने स्वः 
देश लौटने का निश्चय क्रिया, पत्नी श्रीर्‌ पुत्रों के मिलनेको 
कोर श्राशान रह मई थी । उसने सोचा, इस प्रकार मग-मरी- 
चिका के पी मटकना ठीक नहीं है । अव सायरेक्युसा चलकर 
वहीं जीवेन के शेष दिन ईरवर की श्रराघना मे विताञ ताकि 
मातुभूमिकोमोदमे मरनेकासौमाग्यतोपा सक्‌ 1 एेसानहो 
कि इन यात्राश्रों मे मटकता हुश्रा कहीं समुद्र कौ लहरो या किसी 
पहाड़ खड मे मरजाऊॐ, श्रौरतव श्रन्तिसिसमय के दख से पीडति 
होकरमेरो श्रात्माकोम्रेतके रूपमे इवर-उधर भटकना पड़ । 
उसने दूसरे हौ दिन मात॒भूमि के लिए प्रस्थान कर दिया, 

ईजियन जिस जहाज से सायरेक्यूसा के लिए चला, उसे 
इफोसस होकर जाना था । इफीमस मे उस जहाज ने कई षष्टे 
लगा दिए, क्योकि उसमें कु खरावी श्रा गई थी ओ्रौर्‌ विना 


मूत पर भूत ४६ 


--~-~~---~-~--~-~-------~-----------------------------------~-------~-~ 
मरम्मत किए, उप पर यात्रा सुरक्षित नहो रह्‌ गई यो । ईजियन 
के मनमे नगर धूमने कौ लालसा जाग उटी। करई वपो से वह 
इफोसस नहीं गया था, इसलिए भ्रन्तर्मने को प्रेरणानुसार वह्‌ 
शटपट तमार हो गया ्रौर कप्तान कौ सूचना देकर नगरे की 
श्रोर चल पड़ा! 

श्फोतस का शासके उन दिनों सोत्तिनष इगूक थाःयों वह्‌ 
वहत ही सेम्य मरौर दयालुथा, पर स्वाभिमान की मात्रा उतम 
वहूते थी । ग्रपमे विरीघो को क्षमा करना वह्‌ नहं जानता था। 
“इंट का जवाव पत्यर से देना उका सिद्धान्तया। चूंकि 
इफोसस पर पड्ोपो देश दांत लगाए रहते थे, इसचिए सोलिनघ 
भ्रपने देश की सजनीति मरौर शप्तन-प्रवन्ध मेभ्रौरमौ कठोर 
था । इसी कठोरता के कारण उस्ने सायरेक्यूसा वासियों के तिषएं 
इफीसस मे प्रवेश परररोके लगादीथी। उसमे स्पष्ट षू्पसे 
घोपत करा दियाथा कि यदि सायरेक्यूसाकाकोर्‌भी माग- 
रिक दफीतस की सङ्कों पर दिखाई पड़ा, तो उसे प्राणर्दण्ड 
दिया जाएगा भ्रौर यद्‌ दण्ड तमी क्षमा किया जा सकेगा, जवकि 
वह्‌ एके हजार माकं ईफीप्तस के सजाने मे जमाकर दे। दूयूक 
द्वारा कोर उप्तक्रूर धोपणाके पौद्धेभी एक घटनाधी। 
एक वार इफीसस् का एक जहाज समूद्री तुफानमे फसकर्‌ 
ङ्व गया था 1 उसके श्रधिकाश्च यायो मरगएयचे, पर्‌ कुद लोग 
एक नावम वैठकर वच निकले चे, जो मटक्ते हए सामरेवयूसा 
केतटपरजा लगे! समूद्रतट के नियमानुसार वे याप्नो, किनि 
के सिपाहियों दवारा पकडकर दरवारमे ठे जाए गए र सायरेक्यूसा 
का द्यूक दुष्ट प्रकृति का था । उसने उन यावियों को विपत्ति 
कथा कौ हंसी उड़ति हुए कहा, भ्या तो इसमे से प्रत्येक यातौ 
एक-एक सोने की ईटदे, या फां पर भूले ।" । 
धैचारे याभियो के पाष कृद्धमीनयाःवेसो 


५० भूल पर. भूलं 


कनक क 77117111 71 11111111 11 


देते ? परिणाम यह हु्रा कि सायरेक्यूसा के इयूक कौ राक्षसी 
प्राज्ना करा पालन करनेके लिएसारे यात्री फांसी के तस्ते परं 
चदट्ने को विवश हो हृए । भ्रंतिम क्षण तक इयृक उसी कूरतापूणं 
मुस्कान से उन्दै देखता रहा श्रौर वे वेचारे गले मेँ रस्सी वांध- 
केर सदा फे लिए शांतो गए) | 

यह्‌ समाचार इफीसस पहुंचा तो वहां के दरवारी उत्तेजित 
हो उठे) कुद लोभतो सायरेक्यूसा पर श्राक्रमण करनेका 
द्रादाभी करने लगे, पर दूरदर्शी उयूक सोलिनस ने उन्हे किसी 
प्रकार शान्त किया श्रौर सायरेवयूसा के इगूक को श्रपनी उक्त 
घोषणा सहित यह्‌ सूचना भेजदीकिश्राजसे हमारे भ्रापके 
सम्बन्ध दूट गए हँ । ्रवसर पाते पर्‌ हम सायरेक्यूपसा के दर- 
वार से भीभश्रपने निरीह देशवासियों की हत्या का वदला श्रवश्य 
लेगे। | 

ईजियननेज्योही नगर सीमामें प्रवेश किया, इफौससके 
सिपाहियो ने उसे पकड लिया, [बयोकि श्रपनी वेशभ्रुषा से वह॒ 
विदेशी के रूप में सहज ही पह्चाना जाता था । क्िपाही उसे 
थक के पास ले चले--घ्राज देखा जाएगा कि खून कै वदे 
खून कंसा होता है | 

ईजियन ने श्रपनी निर्दोषिता प्रकट करते हुए स्िपाहियों से 
वड प्राथेना की कि मुभे यहां के नियम माचुम नहीं ये, लेकिन 
सिपाहियो ने उसकी एक भी न सुनी । 

समुद्र-तर पर खड़े कप्तान को जव इस घटनाका पता 
चलातो वह्‌ मारे उरकेश्रपने यात्रियों को समेटकर अटपट 
जहाज ऊेकर भाग निकला, क्योकि इयूक की इस नई प्राज्ञा का 
उसे भी पता नहीं था । उसने सोचा, श्रागे किसी निर्जन टापुया 
तट पर ठहरकर मरम्मत कर ली जाएगी, यहाँ तो सव के सव 
मारे जाएँगे । 
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ल किया, यु, द था 

स्थत थे । सिपादहियो के सरदार ते श्रागे वकरः डयक क 

` भूकाया ग्रौर व ''पमहाराज \ यह्‌ सायरेक्य॒सा का 
ट बनाया गया ह 1 


रही टै \ | 
सोलिलस की सज्जनत ते कहा-यह दोन: दरिद्र प्राणी 
है, इसे छोड दो तभी उसकी प्र्तिहिसा-मावन। 


तिने लकड्यो रा-एेसी सानसि 


मारे गए ६1 व | 
इस मनोमंथन ते सोलिनसःकी मुखमुद्रा कटोर करदो । 
उसने दृढ गम्भीर स्वरः मे पृद्ा, ^ वूढे तुम्हारा क्या नामे 
कहो से श्राए दहो! ५ ॐ कक 

` “महाराज 1" कांपती हुई रावा मे ईजियन.ने हय 
जोड़कर उत्तर ` दिया, मे सायरेक्य्‌सा का निवसी ह्‌ मेरा नास 


दूजियन है 1 . - ^ 
येका कया है?" सोलिनरः ते फिर प्रसन किया । 


"(तुम्हारा 
"दव तो दर-दर. भट कना ही मेरो पद्या रह्‌ गया 


->मत } '' ईजियन ते लम्बी सास खींची । 


लं पर भूल ५३ 


ईजियन को उसौस मे दवी वेदना का राभा पाकर इपूक 
गि दयासुता सजग हौ मदर्‌! उसे निर्वय हो गया कि श्रवस्य 
श मदं कोई विपत्तिग्रस्त मनुष्य है । उसने ृद्ा, ““छेकिन इस 
रह दर्दर भट्केने से पृहे तुम दया करते ये? 

"तव तो महाराज, म व्यापारौ चा श्रनेक प्रकार को स्तु 
हज द्वार दुरद्रर्‌ देशो तक मेज करता था दपोडमिथमम 
रा कारोवार प्रसिद्धया 1" 

“कया श्रद्ध यहु नहीं रहा. 

“नुह श्रीमन्‌ ! कृद भी नही रह्‌ पया भ्रचतोद्ध खद्‌ 
गिलास हूं 1 मेरा धन-परिवार सव कुद चुट चुका है 1" 

“सोलिनस ने क्षण-मर्‌ कुद सोचा, फिर कहा, ष्योतो 
म्दारी दशा पर द्रवितत हि, पर श्रषने राज्य का नियम भ्रौर्‌ 
पनी.प्रतिक्गा का पालन करने केलिए तुम्हे दण्ड अवदय 
गा । अ्रापने श्रपराधक्िपादै +" 

ईजियन के ततिएु यह्‌ बोट नई श्रौर केष्टप्रद थी! उसने 
(कद्यकौ भ्रोर हाथ उठाकर पुकार, “शो ईदबर ठूकरटा 
गर्दा? श्रमागे ईलियन पर दया नही करता?" 

सोलिनस ने उसी दृढ़ता से कदा, “"दफोसस मे शायरेषयूसा 
आया हृम्रा को मो व्यक्ति मृत्यु दण्ड पाएगा, वया मेरौ यह्‌" 
पणा तुमने नही सुनी थो ?. प्रपने देशवासियों को मृत्यु का 
दला तेने के लिए तुमं दण्ड भ्रवश्य दया, क्योकि तुम्हारे 
यूककेश्रत्थाचारने मूमे रषा करनेके निए विवदा कर दिया 
 { जाग्रो, जल्लाद तुम्दँ वघमूमि ठे जाये 1 

ईजियन कौ लोके प्रागि'्रपेराद्या रवा! उवे मृष्युङा 
य उतना नही था, जित्तना श्रपने भाग्य वर पश्चाताप हो 
राथा फिरभो उषे सोचा-चलो प्रच्छादै। मृद्युके 
रा भविष्ये सारे कष्टम मरित मिल जाएगी 1 जोवित 


१ ए १ । व 


क 


भूव पर भूते १५४ 
विष्य में कुदं वत्ता स्कोगै? तुम्हारा चेहयकह्‌रहादहैकि 
तुमने भयेकर निपदाए्‌ उठाई द । मे तुम्हारी कहानौ सुनना 

चाहता हू !"' 

ग्रीर्‌ याये षष्टे वाद जव ईजियनने संषेपमं पनी खारी 
कथा सुनकर लम्दौ सांस घीची, तो स्तन्य वटे दग्र भोर 
दरदारियों का स्वप्न भंग हुमा) जे नीदसेजागकर इगूकने 
कटा, “श्रच्छा, इतस्त समय अत्तार के सायजाप्नो {लामकोर्मे 
स्वयं कधमूमि पर श्राणा 1'* श्रौर उठकर चला गया 1 सैनिकों 
नै ईजियन की रस्फी समातती श्रौर उसे खोचते दूए वधभूभि की 
भ्रोर चल्‌ पड़े । 


रो सियन्य के मद्ृश्रो ने समुद्र मे वह्‌ रही दमीलया प्र < ५९५ 
वच्चो को जव पकड़ा, तो यह सोचकर कि इन्हे दूर किसी 
देश मे वेचने से काफी रकम मिलेगी, तेजी से एक ग्रोरकोभाग 
चसे । भाग्य उनके श्रनूकरूल च, इसलिए कोई विघ्न भी नहीं 
पड़ाश्रौरवेसारी रात नाव तेराते रदे । पर दूसरे दिन सवेरे 
उनकी प्रसन्नता जाती रही, क्योकि सामने से इपीडेमियम्‌ का 
एक छोटा-सा जहाज प्रा स्ट था । उन्होने वचकर एकं श्रोरसे 
निकल जाने का विचार किया । 

केकि जहाज के कप्तान ने नौका पर शहतीरमें वंघी हुईं 
एकस्त्रीतथादो वच्चो को देख लिया धा । उसे संदेह हो गया 
ये लोग उक्र है! उसने तुरन्त खतरे का बिगुल वजवाया 
शरपते महलां को हुक्म दिया, ` उस नाव को पकड लो ! 

म्ला ते जहाज का स्ल उधर ही कर दिया { श्रव कोरि- 
यन्थ के मद्ु्रो के सामने दो ही रास्ते ये-यातो लड, या 
भागे । म्रन्ततः उन्होने भागना ही उचित समज्ञा, क्योकि जहाज 
पर सैनिक श्रौ र म्ला म्रधिक ये । वे मुकावला करने मै श्रसमथं 
ये ! नाव उल्टी दिशा को प्नोर भागी । जहाज ते उसका पादक 
किया। 

वदी दूर तक यह्‌ दोड होती सही, लेकिन जहाज लौकाको 
तपा सका क्योकि नौका छोटी ओर हल्की थी । उसकी जेसी 
ती्र-गत्ति से भारी-भरकम जान का तैरनासंभवनया। 


नूत षरदरूव (१ 
१ 
यीरे-धोरे कोची दूरी द्टूने समी । मौका कप्त श्राने निदधन 

गई श्रीर्‌ जटाज दिदयहयमो। 

कप्तामे सत्ता खडा । मद्युभो ङी चुनौती उमे चुम मई 
श्रकषमने श्रपनं दतं मल्नाहा क श्रना दा । “तृमर गो एक दरी 
नाव छेकूर उन वंदमा्ो क रोद्धाक्ये भौर उसे वेषो पड 
स्त्री का उसके चच्यो सहित द्युटानोश्रौ 1 हम जी पोद्धै-रोद्ध 
ग्रति टै 1" 

मल्वराह्‌ प्रानाकारी श्रीर्‌ पुर्तदि यै ¦ उन्दूनि अदा पर 
तदी हई एक ह्त्छो माव उतारी श्रीरतेजीमे मद्युभो फौभ्रोर 
सपटट चन्ये! 

अव गदु पडटे याने कौीर्यड हद, कमोकि एक्प्तौ 
धवे दनक कारण उनकी गि वोमरीदोग्डयी, दूरे धवन 
अद्म दछोटकर्‌ नौका दाय उनका पीदा केरना रस्म केर 
दियाथा। क्रिमो चन्दने घोरज नटो दोह्य, सगात्ताद नाव 
भयत र्हे। 

इपफीडभियम केः मत्वाह भो दूने उत्छाद्‌ मेखनक्य पौषके 
र्ट ये ग्रन्ततः लगरमयदो मीने दूर जजर छन्हि कारियन्य 
वान्ते कोदव्रोचहीचिवा ग्रीर उनकी नवम जोर म टक्कर 
ग्री । 

मद्धुए दुन्खादसरी चै 1 श्रये ादे-दल्नमः ऋम्मानकरर उन्टनि 
मल्नादीं पर धाक्प्र कर दिया) दोनों दन गुथ ्रए1 नवे 
परम्पर टक्कर भारने समीं मौर विकट मन्ना यष्ट हो गड 
दौनोंदीदम एकदे को दृषो देने पा मार्‌ नर्न को सन्नद्ध 
चे?) दे प्रों का मोदट्‌ श्रोटश्रसदरहैये) इतर वीच शि 
मन्ना ने इमोसिया का वन्धने काट दिदाश्रौर्‌ उमे गरपनीनाव 
पर दिष्ठा लिया! यद देकर मद्रु श्रौर मौ कथिते दी ॐ 
वे सगाह्मयर मल्नाहु कौ नौका को उनवटने केव प्रपत करने 
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लगे । भ्रव तके कई मत्लाह श्रौर मद्ुए घायल हो गए थे, फिर 
भी उनका साहस नहीं द्ूटा था । दोनों दल श्रपनी-श्रपनी 
विजय के लिए जान पर खेलकर लड रहै ४। 

थोडी देर मे सौका पाकर दो मत्लाह्‌ मदुर वाली नाव पर 
कूद गए शरोर शहतीर से वधे हृए दोनों वच्चो को खोलने का 
प्रयास करने लगे । इसी वीच मह्ुश्रो ने उनको नाच मे किर 
एक टक्कर मारी । मल्लाह्‌ की नाव छोटी श्रौर हत्कौ भी! 
धक्का लगते हौ श्रपनी वह्‌ सवारियों सहित, जिनमे इमीलिया 
भी थी, उलट गर श्रौर उसके मल्लाह्‌ पानीमें जा गिरे) 

वच्चो को खोल रहै दोनो मत्लाहों ने श्रपनी नौका को 
दवते देखा, तो साथियो ओर इमीलिया को वचाने के विचार 
से पानी मे कुद पड़े श्रौर तरते हुए श्रपनी नौका को समालन 
का प्रयत्न करने लगे । वडा ही रोमांचकारी दश्यथा 1 एकुभ्रोर 
मल्लाह इव रहै थे, दू परी ग्रोर, मदर्‌ उन पर वार कर रह 
ये । एकाएक कृं मत्लाहों ने दोनो वच्चो को नावसे उतार 
लिया श्रौर उन्हँ चहतीर के सहारे तरते हुए वच निकलने का 
उपाय करने लगे 

उनके साथियो ने किसी तरह अ्रपनी नाव सीधी करली. 
ग्रौर उसका पानी उलोचकर हल्की करने लगे । मद्धुप्रो ने जव 
देखा कि जहाज भी पीछा करता हुश्राभ्रारहाहैतो उन्होने 
भागना ही उचित समज्ञा । उन्होने श्रपनीनावश्रगेकीश्रोर 
घुमा प्रौर साथियों को उस पर बवैसख्कर भाग चलनेके लिए 
पुकारो 1 मल्लाहो ने उन्द फिर सेधेरतेका विचार किया, 
लेकिन वे इवर-उघर फंसे थे । कोई पानी उलीच रहा था, कोर 
चच्चोकोथामेहृए याश्रौर कोड इमीलिया को वचाने कौ 
कोशिश कर रहा था 1 म्खुए मौका पाकर निकल भागे । भागते ` 
समयमभीवेच्रूके नहीं, वच्चेतो रह गएथे, पर इमीलिया को 
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उन्होने फिरसे छोन लिया या । मत्लाह सोम जव तक श्मपनी 
नाव का संतुलन करके उनका पीदा करत, वे अषि स श्रो्षल 
होडेकेये। ब्रपेरे के कारण साचार दोकर मत्वाह ने वच्चो 
परह संतोप किया शरीर उन्द्‌ नाव परर विठकर भ्रपने जहास 
खी ग्रोर चल प१ड§। 

मल्लाहो हारा प्राप्त दोनो कच्चा को जहाजके कप्तान प 
रख लिया श्रीर जहाज को पदवत्‌ श्रषने गन्तन्यकी श्रीरसि 
चला) उष्ठने सोचा, ।कशठी च्च्य सोपदेने पद्म यच्योंका 
पाठने भती प्रकार हि जाएमा। 

नेक यन्द्रपराह म ठहरा श्रौर यात्रिणो को चडात- 
उतारता वह भहा ग्रन्ततः दफीसत पहुंचा ! उष समय वहां 
कोड्‌ प्रतिवन्व नही या । इगुक कौ निपेवाज्ञा इस घटना कै वहूते 
दिनों वाद प्रचारित हुई धी । दफौ म कप्तान का एक मिध 
था {नामयारे! वह्‌ निस्सताम या! सयोगवद्य, जिस समये 
जहाज इफीसस पहुंचा, रे यन्दग्माह्‌ पर रहत रहा था ¦ कप्तेनि 
ने उसे वर्च्यो वाती घटना सुनष्ते हृष्‌ कटा, "धगर कोड 
चच्चोकोषपतले, तोवड़ा श्रच्छाहो)' 

रेनेव्च्चेकोदेातेमुग्धहो गया) उस्ने कषा, क 
चयो, मेही पाल लूमा 1 

""मच ?"' प्रस्तन्न होकर कस्तान्‌ ने दृद) 

"षां भाई, सचदही कह रहा हु । मुन्लेतोवमरहाहै करिये 
चच्चे मेरे लिएुहोमेजेगर्‌ है! मरे निस्छंतान हने षर ईदवरे 
को दया प्रा यहद प्रौर इसीलिषए्‌ उस्न रै्ी पटना खड़ी करके 
इन्हे तुम्हारे द्ररामेरे पासमेजादै !" 

"तव ठीक है 1" कप्तान वोला, तुर सीपिकर म इनकी 
ग्नो से निदिचम्त दहो जाङया। किसी श्रपरिचितके हाथा दने 
सतो भृषषे सदेव यही चिन्वा लगौ रही किं सटी नस्य कोः 


१ 
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"“तुम चिन्ता छोडो । वच्चे मेरे धर मेश्रपते पुत्रों की माति 
पाले जाएंगे 1" 

कप्तान संतुष्ट हो गया । उसने निदशेक भाव से उसी दिन 
दोनों वच्सो--एण्टीफोलस श्रौर इोमिया-ए कोरेके दाथोसप 
दिया । संध्या को वह्‌ श्रपना जहाज लेकर ग्रागेकीयात्राके 
लिए चल पड़ा । दोनो ए इफीससमे रे की देखरेल.मे पलने लगे । 
र नग पत्नीभी ममतामयी थी । उसते कभी वर चो को पराया 
नहीं समता 1 उन पर उसे सगे पुत्रो जसा प्रम था । उसने उनके 
लानि, खेलने, पदुनेग्नौरघुडसवारो श्रादिकै लिए प्रच्छीसे श्रच्छ 


व्यवस्था कर दौ । इस प्रकार श्रापदाश्रौ की प्रधीमे श्रपने माता- 
पिताकी गोद सेच्छिटककर दुर जा गिरे एण्टीफोलस प्रीरडौमियो, 
तए माता-पिता रे श्रौर उसकी पत्नी की गोद मे परलने लगे ¦ 
रमीलिया, ईजियन श्रथवा दु्टना की उन्दे यादभी न रही । 
समय के पदे ने उनको स्मसि से वह्‌ दृश्य श्नोप्तल कर दिया । 
लेषिन उसके नाम मे कोर परिवतेन नहीं हस्रा \ रे-दम्पती उन 
एण्टीफोलस श्रौर डोमिमो ही वहता धा। ये नाम उन्हे दोनो 
वच्नो के गले मे बंधे सोने के लकेटौ घे मालूम हुएये। ` 

सजियन से चारो बच्चौ को लाकेट पहना स्खैथेश्रार उन 
प्र श्रतेक नाम खुदयादिएये1एश्रौरवीका भेदतो वाद 
मे मोलिया नं कोट के कालसं पर निशान बनाकर पैदा किया 
था, जो विद्धुडने के चाद सदा के लिए सुप्त हौ गया । दोनो 
च्चे स्फोसस मेही रहकर वयस्क हुते रहे \ उन्हे दस वाति 
कास्वप्तमे भी पततानहीं चला कि र्सीनाम) सूपश्रौर उन्न 
के हमारे सहोदर भाई भो) 

५ 


रोम से ईजियन फी राज्ञा केकर चके हए दोनों वी! को 


-.---~-- ~~“ क, यं 


< भूस 
वप स क का समय दः चुका दमु च एकः 
मी पविता क दन नकर 1 श्व पच्र-व्यवहार तक 
सयाया )\ दोन इधर इए र 
सू लौट गए वही त ख्पस रहन समे 
(र्‌ दर > दयः चंएकः दुर्धटन गई\ ए 
न्‌ य भवनो मल कसा रया दहुप्रा था) 
नटते वबत यट म एक द्षादी क पास श्रयेर च खडा दुरा सप 
~न प्लिपटगया ) उठने जहे सौ ककरप वटका, साप 
ने उसकी पडली मं काट लिया श्रौर उ दूरजा {सिस । 
दीग्पवरत रेकीस्य्रो चवसकर मागो ता सपि करे चरवः नोचे 
रा गयाश्रीर छ्रोवमे पकारे हृ उपे म ह्लिणा\ र प 
वट्ये तौ पता को, क सपकाती त्वप यरीरम 
ककर जलन ददा क लय" व वट्‌ चवसराया 
करपद्यामी नरी, {जिस वह्‌ दयता बः लिएपुकास्त) वपा 
प्रभाव वर्दता रहा था हास्कर -र वट्‌ वटी यैर गया सेर्विन 
सं नही सका; कुर्द दपर को लुकः मया । परी 
दवा उको पल को मा हृ \ व. श्लौ धवसकर दिके पाम 
श्रा श्रौर उप खदलपति उसके उपर टो नुक गट \ (विप 
परणघातकया \ उख दोनोक ~ कररष्दिपा \व करवट 
नदीये खके \ वर्ह अयेतावस्था री क्त निद्रा छखिड 
दई 
फोलदठ ऋीरदोमियो लए वह दया अघधानया) 
चे श्रषते जन्मदाता तापिता र द्वित दो तः ये 
माता-पिता दाया उनके उपर सदह शद \ पर 
वलिव पूत्रो क! सराजदयव 
प्रपर 
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राजमहल पहुचकर दोनों ए संमन्न गए 1 एक ता वे वयस्क 
हो चुके ये, दूसरे इयूक का व्यवहार उनके साथ वहत ही उदार 
प्रर कृपापूणं रहता था । इयूक जहां मौ जाता, दोनो को साय 
के जाता युद्धोमेंभमी वह्‌ उन सायो रखकाया। दोरनोषए 
उसकी मेवा में श्रपनी सासे शरितिलपादेतैये) एक वारतो 
युदध-के्र मे सोत्तिनस बुरी तरह चधिरमयाया प्रौरस्पष्टथा 
किवह्‌ मारा जता ! लेकिन एष्टोकोल् ने श्रपनो जान प्रदेल- 
कर उक्षकेप्रार्माको रक्षाङी यो) उस्ने इक को प्रपते मरीचे 
चपराफर स्वयं शत्रु की चोटें सही धी, ठटीकवेसी ही स्वामिमक्ति 
ङोमियो ने एष्टीफोलस के प्रति दिता थी ¦ उसने श्रपने शरोर 
की श्राडदेकरे श्रपने स्वामो वभाई को वचाया्था 1 उनदोनोंके 
साहेष्ष से भ्रसन्न्‌ होकर उपूकने बादमे उन सदाके लिएसेना 
भ्नौर प्रपनी नौकरी से ग्रवकाश्च देकर मासिक प्न वदद, 
ताकिये दोनों निहिवन्त होकर दफोषठस मै रहते दए नागरिक 
जीवन व्यतीत करट यही नही, इधूकने एण्टीरोलस का चिवाहू 
भी एक कुलीन प्रौर सम्पन्ने परिवार की युत्रती एेड्िपानासे 
करा दिया धा \ एण्टोकोलसं सारी दिषदेश्रो को पारकरश्फीप्षसं 
मेही श्रपनी पत्नी ठेडियाना के सायं रहने लगा! इयूककी 
कषा भ्रव भी उक्ष परवसीही थी, श्रौर उसका रालमवा, मित्र 
भार्‌ प्रथदा सेवक डोमिमो सदेव छाया की माति उसके साथलगा 
रहता था । अभाव, कलह म्रथवा चिन्ता से सर्वेषा मुक्त, वै तनो 
एक सुखी परिवारकेषू्पमेर्टरहैये। 

इफीषस मे उन दिनों सोने का व्यापार श्रच्छा होता था 
भरतः सायरेवधूखा के एष्टीफोलस ने एक दिन श्रपने मवकङ्ापिषो 
को साथ सेकर वहां के सिए प्रस्यानि कर दिया) उतेभीवहा 
के इयूक की घोपणा का पतानरी या, कितु एक श्रिटस जहाज 
ये दफी पप पहुचे ये, इघनिषए पकडे न जा सके, नगरमे प्रविष्ट 
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हो गए । लोगो ने उन्हं त्रिटेन का निवासी समज्ञा । 

दोनों नगरकी एक सराय मे पर्वे भ्रौरकमराकिराएपर 
केकरडउसी मे श्नरपना सामान रख दिया । शाम हो गई थी, इस- 
लिए थकान के कारण उन्होने ्टपट खानाखा्याग्नौरसो गए) 

रात-भेर उन्हँं चेत नहीं रहा कि हम कहां पडे है। सवेरे 
उठे, तो वे चिल्कुल स्वस्थ प्रौर प्रसन्न थे । नित्यकमे से निवट 
करवेनगरमें घूमने के विचारसे चल पड़ सामानसरायमेंही 
रखा रहा, क्योकि दाम को लौटकर उन्हँं फिर वहीं ठंहरना 
था। 

पच्चीम वषं वाददोनों भाद्योंकेजोडे ए ग्रौर वौ एकर 

साथ एक ही नगरमे उपस्थित थे, पर उन एक-दूसरे का तनिक 
भी पतानहीथा  म्रौरस्ंयोगरएेसा कि उसी दिन ईजियन, 
इफोसस में बन्दी होकर मृत्यु कौ घड़यां गिन रहा था । 


सत 


सापरवपूसा से एष्टोफोलय-परो म्रपने सेवक डोमिया-त्रो के साय 

एक व्याफासेके घर पहुंचा) सोने का भाव-ताविं कनेक 
वाद व्यापारी नै उपसे ऊहा "लेकिन शरोमने ! एक दिसेप दात 
है, जिससे प्रापको सावधान रह्मा है 1" 

एण्टो-दी चौका, "देखा कोन-सः खतरा है? 

व्यापारी ने दत्ताया, "यही कि श्राप यहं भ्रषने को सायर 
कूमा का नागरिकेने साविते होने दे, विकि इपीडेमियम, ब्रिटेन 
प्रसि या किसी दूसरे देश का वताद्‌ 1"" 

“प्राखिर क्यों? एण्टी-वीने उत्ते संदेह कौ दृष्टि देका) 

""ापकमे नदीं मादरम क्रि यहा के इपूके ने सायरेवयूपासे 
श्रनि वलि प्रत्येक यात्री प्र्‌ एक हजार मकि जुर्माना ल्लगा रखा 
३1 उक वसून दोनेणर याव्रीकोफाषीदेदोजातीरहै 

“यद्‌ तो कोई कादूननेही ई! जाने पड़ता दै, वरुम्हासय इभूक 
पालो गपा! 

“देशो वात नही दै श्रोमन्‌ ! यह्व सापरेक्यूषा के क्रूर 
इगूकखे वदलाखेनेके लिएरीदहप्राद ! इकोपषके कुदव्या- 
दार्थ कौ निरपयपदोने पर मो उसने प्राण-दण्ड दिया था} 

एष्टयो मै क्षण-भरपरुद्ध सोचा, फिर श्रपने सेवक होमियो- 
दीसे कहा, 'दोमियो ! अगर यहां देसा खेतयदै,तौ तुम यहं 
साय चन ङकेकर सरायमें चलो! पमो नमर का रमम देदख- 
फर थोडी देर वाद वहीं श्रा जाऊंगा 1" कते हर्‌ उषने सोनेके 
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सिधकों से भरा श्रपना थेला उसे थमा दिया । 
डोमियो-वी जेसा श्ा्ञाकरी ओौर हित्तचितके था, वेसाही 
वुद्धिमान्‌ श्रौर वाक्पटु भी । उसने कष्टा, “स्वामी, मुके भय है 
कि कहीं लोग श्रापकी भाषा से समञ्नन जाएं किं श्राप सायरे- 
क्यूसा के निवासी है, उस हालतमें भ्राप पकडे जा सक्तेहं। 
इसलिए मेरे विचारसेतो श्राप यह्‌ घन श्रपने साथी रखिए 
ताकि समय पड़ने पर जुर्माना भ्रदा करके श्रपने को फासीके 
फन्दे से तो वचा सके । ¢ 
एण्टी-वी क्षत्ला उठा, “श्रे मूर्खं, तु मेरे लिए फांसी को 
पनारी क्यों करतार? 
व्यापारी ने उसे शान्त करते हृएसमन्चाया, ' भ्रापका सेवक 
ठीक ही कहु रहा दै श्रीमन्‌ ¦ भ्राज ही सवेरे यहां सायरेक्यूसा 
का एक श्रभागा व्यापारी इस कानूनके पंजेमेग्राग्यादहै।यों 
उसे देखकेरवड़ी दया श्राती है, क्योकिउसका भुरियोदार चेहरा 
बुढापे भ्रौर मुसीवतों कौ कहानी कह रहा है, लेकिन उपे क्षमा 
न मिचेगी । इथूकमे उसे फांसी घरमभेज दियादहै। श्रवयातो 
शाम तके वह्‌ जुर्माना प्रदा करे, या इवते हुए सुरज के साथ ही 
ग्रपनो श्रांखे सदा फे लिए मृदल ।' 
एण्टी-वी ने मियो से फिर कहा, "जव पकड़ा जाऊंगा, 
तव देखा जाएगा । फिलहाल यह्‌ चन ठेकर तुम सराय मे चलो, 
मे श्रभीश्रतिा्हू}' 
डोमियो-वी ने ज्ञोला उठाया श्रौर अ्रनिच्छपूर्वेक सरायकी 
भ्रोर चल पड़ा । 
व्यापारी थोड़ी देर तक एण्टी-वी से वाते करता रहा, फिर 
वोला, “वया भ्रव भ्नाप सुक प्राज्ञा देगे किम्रपनेदरसरे ग्राहकों 
के पास जाकर वातचीत कर सक्‌ ? 
"ह्‌ -ट्‌, इसमें क्या हज है ! तव तक मँ स्वतंत्र रूप से नगर 
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कीर कर लमा, क्योकिमृभेकन दो यहां ते चल जाना ह । 
व्यापारी ने उठकर नमस्कार कतिया पौर एकप्मोरको चत 
पड़ा } एष्टो-ची वहीं खड़ा सोचने लगा, कंसी विचि लीलाहै 
ई्वरकी{ मै सत्त दपं श्रयने माई, माता दथा पिताक 
खोज रहा हू, फिर मी उनका कं पता नहीं चल रहा ! न जने 
मृशते उनके लिषु भमी कव तक मटकना पडेमा ? चश्चमै निराशा. 
सूचक एर लम्दी साह चीची मरौर धोमे परो सद्ङकी प्रोरवद्‌ 
चला } 
प्रमी वहु दो-चार ही कदम त्कगयाथाकिसरामनेसे 
डोभियो भ्राता दिखाई दिया 1 यह्‌ ब्रार्चयं को वातत थौ । एष्टी- 
यी ने उसमे पृष्टा, “दती जल्दी कते लौटे दरोत्नियो 2" 
दोनोको श्रम दृ्रा, क्योकि यह्‌ डोगिपो-वौ नहींषा, जौ 
श्रपमे स्वामी को यला केकर भमो-ध्रमी सरापमपाषा, वत्कि 
यह्‌ इफीससे के नागरिक एष्टीफोलम-एु का सेवके दटोमियो-ए था, 
जो श्रषनी स्वामिनी हेडियाना कौ भ्राज्ञानुमार., एण्टो-एकी खौजं 
म निकला था } उसका उद्य या--एष्टी-एु को दुढकर घर ङे 
जाना, जही ठड्याना अपनो वहन स्परखियाना के साय पत्ति की 
प्रतोक्षा कर रही थी ! चु दोनो जुहवां एष्टीफोनस्र भ्रौर दोनों 
टोमियो शूप-ठय से समान ये, इससिए यदा न तो ए्टीवीने 
डोभिपो-ए को दसय समस्ाश्रीर्‌न दमिये-ए कोद एष्टी- 
वो पर कोई सन्देह दग्रा उने दोनोने इने को पररस्र स्वामी- 
सेवक ही समक्ता, सलिए उसो स्वामाविक द्ग से यतेंकरने 
स्य) 
एण्टी-वी के प्रशन पर दोमियो-ए वोता, "जस्दौ कहु लोटा 
श्रीमन्‌ ! सोन घण्टे तक्‌ लमातार दूढने के वाद भरव प्रापकोगा 
सका ह । चलिषए्‌, भोजन तयार टै भौर स्वामिनी प्रापकी रह्‌ 
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एष्टी-वौने समन्ना, यह्‌ हंसो कर रहा है । उसने प्रपने थने 
के सम्बन्ध मे पृद्धा, “वट्‌ खारी रकम कहां रख प्राए ? 
ङ्ामियो को एष्टी-ए्‌ द्रा दो दिन पूवं दिए गएद्धःपेसकी 
याद श्राई । उने समज्ञा, स्वामी उक्तो केसंवेष मेंपूद्धरहेदै। 
श्रतःवोला, वे छः वेस तोरम षरमोही धोटकौजीनकी 
मरम्मतमं स्च दियेयेन 1" 

“प्ररे सूरं ! मं उन घेन को वायतत पृद्धरहाहूं, जो प्रमो 
प्रमी मैने तुत्त दिया या भ्रौर जिसेतमाम इमूेट रौर माकं 
मर्‌ हूर ये । 

इम धरारोपरने दोमियो-ए्‌ चौका! उमने पदधा, “"देप्ना थेवा 
तौ श्रापने मृधे कमीनरीं दियास्वामौ 1 

उष्का यह्‌ साफ दइन्न्ारसुनक्र एण्टो-ढो उनेरितदहो उटा। 
उतने कडककर कटा, “वदमाद, नगम दै क्या? जिम्मेदारीके 
साय क्यो नहीं वाते कमता?" 

डोमियो ने श्रपनो निर्दोपिता कौ साई देने के लिए फिर 
कटा, “जिम्मेदारी न समस्त्ता, तो स्मापको दूढने ही कप्रो निकलता 
श्रीमन्‌ । श्रव श्राप प्रपने धर फिनिक्प्त चतिए्‌, स्वामिनी आपके 
विना व्याक्रुलनदहो रही होमा । 

"फिनिक्छ { कनन स्वामिनी 7?“ 

““'श्रापकी पएतनी की वात कटं रहा ह श्रीमन्‌ ! " डोमियोने 
फिर विनस्रतापूर्वफः स्विति स्पस्ट करने का प्रयत्न किया । 

लेकिन स्थिति स्पष्ट नही हुई । हती मीत्तो कटांसे? 
तो स्वामौ-मेवक दोनोंही भिन्ने, पर भरमवश एकदुमर 

पट्चान नही पा रहे थे । पल्ली का नाम नुनकर एुण्टी-वौ री 
प्रमी तक मविवाहित था, वोता, "'टमियो ! मं कदा 
हंसी-मर चन्द कृरके ठोक-ठोक वठाप्रो, वह ्थलान््रि 
भ्राएहो?. 
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{यह्‌ सव धरः चलकर स्वर लपमने री पू, 
म दोगा स्व! वर्यो वहत ट रीदै 1" 
"पवयो रे दददे ` दीपे-सीषे सातेमा ? न्त कटता स 
का सही जवान दे, नदीं त तुरी खोपड मोड दूणा 
साकी क पर तू > दलकाना चार्दत ह १" ककर 
लवी डोपि छरी श्रीर्‌ 
स्वामी का ठेसी वहको- को सुः प्रर उरसं 
तेसा उभर र्य टो र ग खडा पर \ 
उसने सोचा टी स्वाम ने कोई नक्तीली वस्तु 
(खिला दी (स क प्रभाव वह्‌ एेसी चेशिर-पर की वाते कर 
र 
रोमियो आाणकर पास क गलीने मालो से श्रोक्षलः ट्‌) 
गया, तो एण्टी-वी क्ते {चिन्ता ई \ त मनये श्रनेक प्रकार 
की शंकपि उठने लमी जान पडत टै, यह्‌ मूर्खं टोमिया ये 
मृत्थवान सरि को टी गंवा ट\ या शायद {किस 
ट्स ठग {लिया रोगा 1 लप्किन वर -मसी-स्वासिनो वषो क्ट 
राथा? करटी किसी २ ते जालमे त नरी फसा 
(लिया \ सचपूच यह्‌ नग त्वत्र मालम्‌ हता दै जैसा इस 
म मैने हले सुन जादूगर < [यने श्रो 
मायावी वदम्‌! कौ चच दूर होती ६। सेनो, 
टी (सी धूतं मे डोगियो क ग लट लिमा, दसको ठु 
7 भ्रष्ट कर है, नदी वह्‌ ¢ घर्मे र पलना 
कल्पना कंसे कर 
दकारो से दद्धि दोर. यरकीश्रोर चर प 
ताकि श्रपने साम ग्रौर मू पियो क लोज-खवर 
॥ रका 
च॒ भो व 
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साय बढी प्रतीक्षा कर रहौ यो 1 उसका पति स्वेरे शीघ्र -ही. 
लोटने को वात कहं गयाया, पर प्रम तक नहीं लौटाथा। 
दोपहर हो चूको थी प्रर मोजनमभी ठंडा होकर दराव होन 
लगाया ड़ोमियोके प्राते ही एेड्वानाने पृष्ठा, “डोभियो } 
तुम्हारे स्वामोभ्रागएन? कहां मिलिये? 

““माड मे जाए देसे स्वाम !  डोमियो ने पल रही सांस को 
किसी तरह रोककर कटा, “मं तौ उनको मोजन के सिए बुलाने 
जाऊं श्रीर्‌ वह्‌ मेरी पिटाई गुरू कर दं ।” 

दोनों बहनें हंस रहीं ! एेह्िवाना वोचो, ““भच्छा ! तोक्या 
तुम पीटे भी भए ? सच-सच वताना ड़ोमियो ¦ तुमने कौन-सी 
मूर्खता कीयी ? 

“प्मापक्रा सन्देश लेकर गया था, यही मेरी मूर्खता थो 1 

“यों 2 

“मुले जान पड़ता है, उन पर किसी ने जादृटोना कर दिया 
है, वयोकि उनकी सारी बार्ते वेसिर-परकी धी1 म बार-बार 
म्रापका सन्देश कह रहा या, केकिन वै न जाने व्या ऊल-जलूत 
वफे जा रहै ये ।" 

देयाना ने दंकित होकर पूद्धा, “वया वके जा रहै थे?“ 

“"उनकौ वातो मेन त्रो कोई स्िसस्िलाथा, न तुक। वे 
ठीक पागलो कौ-सी वकवास्र कर रहै थे । प्रवर्म ष्या बताऊंकि 
उम्होनि क्या कहा ?" 

“फिरभीतरूने जोकरष्ठ सूना है उनके मुहं से वतान।" 

स्वामिनी कास्वरमीऊवाहै, यह्‌ देखकर डोपियो घवरा 
गया । उसने किसी प्रकार श्रपने को संयत करके ताया, “मने 
उभे धर चलकर भोजेन फर लेने के लिए कहा, तो दे पृ 
लगे--“वह थला कहां है, जिसमे इयूकेट श्रौर माक्सं भरकर >> 
शु्ते धमी दिए चे ? मने फिर समञ्ञापा-धर चत्तंए्‌, "` 
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17 
क कपि सस सोना कया कर्‌ दाला तर 
शमौ भने उन्हे घर की याद दिलाई 1 का कि स्वामिनी 
षने राह देख रही ई, जस्दौ च लिए 1 इस पर्‌ उर टन मु 
दा का श्रौर मारने दीदे \ । 2 
दोभियो सस केकर फिर कने लगा. । “एक वार फिर मन 
ह समाना चाहा कि स्वामिनो ते श्री तक श्रापक्रो प्रतं क्षा 
कु नहीं खाया दै, छेकिन उन्दने तड्पकर कट स) 
। प्मपनी स्वासिनी को 1 मेरे तो स्धरोदैदी नही! तौग्रभा 
क श्रविवाहित ह \ श्रगरै भागन प्राता तो विवासत कीजिए, 
कनो वस खोप तोड़ देते । मु तो ठेखा मालूम टता 
है कि उन्हे अपसिचघृणादही ग्द! याहो सक्ता है, किसी 
टूखसै स्त्री की श्नोर उनका चित्त चलायमान हौ गया हौ 1 
पत्ति के सम्बन्व मे एेसी वाते सुनकर एेड्याना विचलित दो 
उठी 1 उसमें जञोमियो से कए, “मै कहती ह, तू उनकी वातो पर 
विचार न करके, किसी भी तरह उन्दै यहां ठ म 1 जा जल्दी ! 
„ वे यहा श्रा जाएं, तोरन सव समक्न लगी कि श्राखिर उन्हे किस 
“व्याच ने चेर रख! है, {जिसके कारणवेरेसो वाते कर रहे ह । 
जातू टपर उन्हे \' प 
““लेकिन वहां जाने का श्रथ होगा, उनके हाथो मार खाना । # 
डोसियो ने मयमत होकर का \ 
क त जाते का अ्रथे होगा, यहा मेरे हाथो मार खाना)" 
दकर एेड्ियाना ने पास पडा हृुश्ना वेत उरूया 
क नता पैरो सामगा, म्नौर एिड्याना त्यूसी 
के कारण पर विचार करते लगी। 


ठ 


्भियो-ए के माग जाने पर एण्डटी-दी जव अपनी सराय 

सेष्टोरकी भ्नोर चलातोकुद्दूर जानेपर उसे डोभियो 
लौटता हुभ्रा दिखाई पड़ा । ठेकिन यह्‌ इषफौसस वालाए नही 
वरिकि उपकां वास्तविक सेवक डोमियो-वो था । सूपरेला की 
समानता ने उनन्टुएेसा भ्रमित्तकररखाथाकिवेहरवारभटक 
जाते थे । वे दक्त वात को लक्ष्य नही करर पातेथे हुम उती 
सूप-रगके जिस दूरे व्यक्तिसे वाते कररहेरै प्रौर उनका 

यह भम घटनाप्रीं को लगातार रोचक रूपमे उलक्षाता चला 

गया । 

जव डोमियो-वो पापषम्नागयातोएण्टो-वीने छा, “कहा 
मियो 1 मिजाजटठीकदहैन?"' 

“हां स्वामी 1 व्हतोम्रापफीदयासटोष्रटीदै।' 

""मेरीदयासे नही, इसको दयासे । ”' कुकर पण्टीन-वीने 
थप्पड़ तानकर वार करने का सकरेत किया श्रौर हृस्नने तगा। 

डोमियो-वी उसका श्राशय न समना । वदु चूपचाप खदा 
रहा । एण्टी-वी नै फिर पृद्धा, “वहु थनाकटादै,जौर्मैनि दिया 
था ? 1१ । 

“वहतो में भ्रापकी श्रज्नानुतारसेण्टारमेरपप्रायाह्ं1" 

“तो फिर, म कहता हं--दषी तरद्‌ भनर्मेशती करे साथ 
नही वते करते ? उ्टपटांग वात श्यो फरने लते ही ?“ 

“क्या कट रह हस्वरामी! मनि पुमो ऊटपर्टाय 
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"लो, फिर वदमाश्ली शुरू करदीन ! ' एष्टी-वी का स्वर 

भेर हौ उ । 

डोमियो-वी ने शंकित होकर पदधा, “मे समञ्च नहीं पाया 

गमन्‌ ! मला मैने क्या वदमाी की, बताइएतो ! 

“अररे दौतान्‌ ! इतनी जल्दी तेरा दिमाग फिर गया ? अ्रभी 
गडी देर पहर तू श्राया था, तव कह रहा था किमेरी पत्नी 
यसे बुला रही है! श्रपनी किञ्च स्वामिनी को चर्चातू लगातार 
कर रहा था? श्रौर श्रव जिस थैकेकोसेण्टोरमें रखभ्रानेकौ 
वातत कहु रहा है, उसकी वावत उस्च वक्त क्यो मुखलाया था कि 
मैने तुञ्ञे कोई थेल्ना नहीं दिया?" 

“हे भगवान | '" जोमियो ते श्रपते कान पकड़ कर श्राकाशच 
कीम्नोर्‌ देखते हुए कहा, “दसा मैने कव कहा ? स्या रातमें 
स्वप्न में कही हुई बातत भी सच मानी जाएगी ? लेकिन मनेतो 
एेसा कोई सपना भी नहीं देा था स्वामी } अ्रापको भ्रमहो 
गया ह 1“ श्नौर वहु दीनभाव से एण्टी-वी की श्रोर ताकने 
लगा | 

एष्टी-वी को सन्देह हुभ्रा कि कदाचित्‌ यहु फिर मेरा मेजाक 
उडा रहा है)! उसने तेज श्रावाज मे कहा, “श्रे श्रो मक्क्रार 
यहु दकोसलेवाजो मुञ्जं मत दिखा 1 तेरो चालाको मेँ समक्षता 
हं । ईश्वर तेरे जसो कां क्षमा नहो करता । अव मेरे साथ रेसी 
घोखाघड़ी का इरादानकरना ! 

“क्या म धोखेवाज हं ?"“ डोमियो ने श्रारचयं से पृद्धा | 

“फिनिकंस मे मेरा घर, मेरी स्त्री, उसकी वहन, सेण्टोरका 
कोद पता नहीं, थेले का नाम-निश्चान नही, यह सव घोखाघडी 
नही तो मरौरक्यादहै? एेसा सफेद भूठ क्यों वोल रहा था?" 

“सफेद या काला, मै तो कोई भी भूठ नहीं बोला श्रीमन्‌ ! 
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दुसफे षह्य म भ्राप्दे 

कही (1, ध 
““इय् सवाने कादवार पटह! कहज्रं एनटक्ः ने 

डोभियो कौ पीठ पर तीन-कार घौन उड दिदे भ्रौरवराग न्द 

गए ? 9१ 


करिप्ती तरह डोमियोने क्षमा-प्रायना चन मने दुदर 
श्रोरे कहने नमा, “प्राप क्ट टै, तो ननन मेढा ह्‌» नच = 
तक.मेरो वुद्धि काम देस्टीदै,मनेटैयाज्दमोषःन्च 
कट्‌ 1 
“तेरी पदि सद गई) मुक्ते वाठ कटे क पटने नेग 
मिजाज देष्ठ लिया केर ! 
ड़ोमियो ने सिर मुकाकर कहा, “दे दी चया शम्‌ 
ठोक इतो समय एड्ियाना प्रपनो चहून व्वृकियाना ड सव 
भ्रा पहूची 1 अपने इामियो षी बातों दरः ग्यर्‌ श्रार्‌ 
यंकि हो उलो थो, इप्रतिए्‌ उमक्ो मैजने ऊ दाद न्वयं न 
कौ खोजमें निकल पडो । यहां श्राकर अथ उतने एष्ट-बो श्र 
ड़ोमियो-वी को देखा, तो उसे भौ न्म टो गपा! पएष्सैनचोद्ध 
उपरन ्रपना पति एष्टो-ए्‌ श्रौर इपरियो-वो का श्रदना दनम 
२ समज्ञा। 
वदु क्षेप्र केर एष्टी-वी केपामसभ्राग्दभ्रीर ट्ख ट 
पर्डफर कहने लगी, “मेरे स्वामी 1 तुम्टपर रेदं द 
कौ र्वाए्‌ क्णो ह ? मतो सवेर्‌ते तुम्हारा गदरव न्न्य 
पुम ्रभी पतक घर नही पटुदे । फिर जद मे ने च 
उनान $ तिये भेजातो तुष चट क्यो हौ 7 = =" 
त अपराय किया है, जि कारण तन त= ~ व 
लगे? कहंरेष्ातो नरीह शिश्न ल ~ 
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भून पर मून $ ७७ 
वृम्द मौहिति कर लियादहै भ्रीर उसकेकारण तूम मेरे साय 

एसा कठोर व्यवहार करनेलेगे हौ प्रासतिरे भ्राज सवेरेतकेतौ 
सव कु ठोकःया, इन्दी दो-तीन षष्टो मेदेसाक्याहो मया, 
जी तुम इतने कठोर, उदास श्रौर क्रौधी वन गए हो? वोचो 1 

यह्‌ गोरखषघन्वा एण्टौ-वी क्ये समन्चमें नहीं श्राया! वह्‌ 
मौ चक्का-सा उन दोनों सुन्दरियीं का मुख त्ताकने लमा । उसकी 
द्ष्टिकभी कुमारी स्यू सियाना प्र जती, जो वटनकै दुः 
सहानुभूति दिवानि राई धी श्रौर कनी दिड़ीयाना प्रर, जो उसकी 
पत्नी वनी हुई उसे प्रेम की मीख माय रहौीयौी। उसने 
एेड्िानासे कटा, “टेक्रिते मे श्राङ्चयेदै सुन्दरी, कि जिस 
व्य्तिसेवरुमयदे कटर्रीहो, वह्‌ श्रमो कृष्ठही षष्टे पहु 
अरर पहली हौ वार इम नगरमे श्राया है। वहं श्र्वाति तुम्रं 
जानता तङ नटो, भौर एकवुमहो फि ्रषने विवाहकी, प्रेम 
कीदुहादेतीनारहीहो 1 

"हूय ! तुर इतने कथेरक्येदे गए एष्टीफोलस) क्फ 
मेरो वहन के साय एसी छनना करक चुम कोई लामे उठा 
सकोगे ?""इस्वारत्पूमीनेकहाव 

शुना ! क्परा म दुनना कर रहा हू ? “ एष्टी-वो र पदा, 

ल्यूसी बोली, "यह दलता नही, ता प्रौरक्याहै? मेरी 
रजस बहून के लिए तुम प्राण देने को तैयार रहते ये, भ्राज उसी 
की इपर तरह दुकरारहैहो ! श्रमी-ग्रमी प्रापने इती दोमियो 
से वेया कला भेजा था-मेरा तौ त्रिवाह ही नही हमरा, कापी 
दै देग्पनी स्वामिनी को ¡ यहा तक क्रि जव यह्‌ श्रापका समः 
कलने लगा, श्रापमारे मौ दौटैयथे।"' 

ड्ोमियो-वी वीच मे ही बोच पड़ा, “यह तो सरात्नर शठ 
श्रीमती म कव प्रापक पास गया याप्मौरकव येषद वातं ` 
कही थी 7" 
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"व्म्रभीतो!{ क्या इन कुद्ही सिनरो मेही तुम वहं सव 
श्रूल गए, जो मुह्चसे बत कर रहैथे? ज्ञोभियो!. मै कहती हू 
जरा दिमाग के दरवाजे खोलो, वृद्धिसेकामलो !“ व्याकुल 
होकर एेडियानाने कहा श्रौर ज्ञोमियो को कालर पकड़कर 
कश्चोरने लगी ) 

एण्टीफोलस-वी चवकरर मे पड़ा, उसने सोचा । कहीं मियो 
कोई षड्यल्व तो नहीं रचे रहा है ? टकर बोला, "देखो 
ङोभियो ! मै साक-स्ाफ कहे देता ह, ्रयर तुमने इन महिलां 
से मिलकर कोई सांठ-गांठ कर रखा है, तो सुभे यहं सारा हाल 
वता दो ! वरना अ्रगर तुम्हारी तनिक मी जालसाजी रद्खिाई 
पड़ी तो मे मारते-मारते तुम्हे कन्दा वना दंगा । श्रच्छा थोडी 
देर पहले को भेटमेतुमनेमौ कुचंरेसी ही वातं मूज्ञसे कही 
थीं ! ठटीक-ठोक वताग्रो, यह्‌ माजराहै ?“ 

“स्वामी! मारकंडरस्ेतो मै भूठ नहीं वोलूगा। जव 
मैने इन्दं इससे पहर देखा तक नही, तवं क्या वतताॐ । मँ इनको 
वित्कुल नहीं जानता ! ङ्मियोने अषन्ते सफाई देते हए 
कही । „ ` 
एण्टी-वी ने पृद्छा, "तो फिर इन्होनि हमारा नाम कंसे जान 
लिया ? च्या इनके पास किसी जादू की शक्तिद? 

एेङ्याना वे फिर एण्टी-वी का हाथ पकड़ा, “इस मुखं दास 
के मुट्‌ क्यो लगति दहो स्वामो | यह्‌ घृतं है, हम लोगों के वीच 
इसी प्रकार के कटि विद्धाकर अ्रपना कोई कायं सिद्धकरना 
चाहेता होगा ! छेड़ इसे, मेरे स्ता चलो । आज तुम्हारे लिए 
मैने कितनी प्रेलानी उराई 1 

एण्टी-वौ फिर मनमंथन मे व्यस्त हो गया, है सगवात्‌ ! 
यह्‌ स्वप्न र या त्यक्ष £ श्राखिर यह्‌ स्त्री इतने दीन श्नौर सरल 
भावे से क्यो मञ्चे रपा पति स्वीकार कर रथो 3 7 = 
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इतना स्वाभाविक कंते हौ गया इसकी वातो से भेरा मन परयो 
प्रधोरहो चख्गहै? व ध 

तव तक स्यूियाना ने डोमियो को हुक्म दिया, शोमियो ! 
तुम को मह्‌ लटका डं हयो ? चलकर खाने की मेज वयो 
नही ठीक लगवति ? ` 

डोमियो ने श्रपमे स्वामी की प्रोरदेला 1 उरस्का प्रन समक्ष 
कर एण्टो-वी ते कहा, “क भी हो ्ोमिषो ॥ भ्रव हमे इन 
महिला के कयनेानुसरार ही काम करना चाहिए । श्रौर खाने 
क वव्तमी तोहो चुकादै! चलौ, बानालार्ल; फिर 
शोके कि यह्‌ सत्र कया (है ग्रौरहम लोगक्योरेसे प्रधेरेमे, 
षी भ्रननानो राहु मे भटक रहे ह? 

डोमियी स्यूम कै साथ-साथ चलने लगा । उसने प्रकट में 
कुच नहीं कहा, फिर मी मन-ही-मन सोच रहा थी, अवध्यो 
यह प्ेत-लीला दै । इन डाइनो ने मृश्चको प्रौरमेरे स्वामी को 
फमरनि के तिर ही यह्‌ मोहनी माया फंलाई है, जते स्काटर्वण्ड 
मे मकवेय को तीन डाइनोंने वहकादियाथा। लेकिन 
मेक्वेय नहीं ह । मँ डोमियो हूं । जस पेट भर ल्‌ , इ्रके वाद 
भ्रगी प्रप स्वामी को साय रेकर इन चली के एन्दै से किसी 
नकिस्नो तरह निकेत भागूगा । 

एेड्माना ने एन्टीफोवद्न का हाय पकड़ा (श्रीर उषके वरा- 
वर्‌ सटकर्‌ चतेतो हई कटने लगी, "मेरे प्रियतम ! यह्‌ केव 
का दला लिया है चुमने १ चलो, भ्राज हुम तुम दोनों उपर 
एकान्त म ममन करेगे ? तव भे तुमपते एक-एक वात का भेद 


टौ । श्र डोमियो } तुम दंरवामे पर ही रहना । 

भीतर से वन्द रखना श्रीर्‌ श्रगर कोई ॥ तोकह्‌ दन 
स्वामो षर मे नहीं है, कहो दावतमें गए हुए ह ! खाने के सय 
भरवषरर दो-चार ध्रादमो राजेह) दसा हेते हमारी 
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एकान्त की वात-~चीतत मे वाघा पड़गी 1 
डोमियोने सिर मुकाकर कहा, वही कषमा श्रीमती 
"फिर कहे देती हं, खवरदार किसी को अ्रन्दरन धुसने 

देना ! भीतरसेदही उसे दुत्कार देना, नहीं तो तुम्हारी खंर नहीं 
है 1" एके वार फिरसे एेडधियानाने डोमियो को सचेत किया, 
फिर लम्बे-लम्वे उग भर्ती हई धर की श्रौर चल पड़ी) 
थोड़ी देरमें सवके [सव फिनिक्स पहुच गए । उस भव्य 
मकान प्रौर उससे लगी हुई पफुलवाडी को [एण्टोफोलस श्रीर्‌ 
डोमियो दोनो चकित भादसे देख रहैथे; फिरमीवै कु 
चोरे नहीं, फाटक पर पहुचकरर एेड्ियानाने कहा, “ङोमियो 
जसा भ तुमते कह चुकी ह, फाटक वन्द करके भीतर कीभ्मोर 
वैठो श्रौर इस वातकी चौकसी रखोकि कोई सीतर नभ्रा 
पाए | 11 
इसके वाद वह्‌ एण्टी-वी श्रौर व्थूसियानाको साथ लेकर 
मकान की ऊपरी मंजिल परं श्रपने निजी कमरे मे चली गई । 
उसके जनेके वाद डोमियो ते भीतरसे फाटक वन्दं कर लिया 
श्रौर पास ही पड़ी पत्थर की वेचपर पैर फलाकर वेठ गया ग्रौर 
सोचने लगा-ह्किटष'्कोइन सुखियोके फदेमे किस प्रकार 
श्रपने स्वामी सहिते वचकर भाग सगा? 
एेड्ियाना ने उपर के कमरे मे पहुंचकर श्रपने हाथों भोजन 
परोसा, फिर एण्टी-की के पासम्रावैठी) सापनेहील्यूसीने' 
भी श्रपनी कुर्सी लगाई ग्रौर तीनों परस्पर वाते कर हए भोजन 
करने लगे । एेड़पाना को तो विश्वास था कि सामने उसका 
पति ही बैठा है इसलिए निस्संकोच वाते कर रहौ थी । 
पर वास्तविकता कुदं ओरौर थी । उसका पति एण्टी-ए जो 
-सैर्‌ वाजार्‌ गया था, इत समय शरपने सुन्दर दजिलो के यहां 


१ प्रेतनियो क्रीदेवौ । 
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कुछ श्राशरूप्णो के सम्बन्व मे वाते कर रहा था थोडो देर वाद 
उसका डोमियो-ए धा पहुंचा 1 एष्टो-ए सवेरे से टी उस सुनार 
क साय चातो में उलज्ञा था 1 उने डोमियौ को देखकर सुनार 
कटा, ““मुमे वहूत देर हो गईटै। मेस पलौ इन्तजार्‌ कर 

रह्म होगो । देखिए, मेरा नौकर मू बुलनिप्रारहादहै। भ्नाप 
चता दीजिएगा किये जंजीर चनवानेके तिएहौ इतेनो देरतक 
यंठेये।"“ 

सुनार ने उसे अ्रादवासन दिया, “श्राप चिन्वान करट म 
एसा हो कट्‌ दगा ।" 

भ्रव तक डोमियो-ए षासभ्रागयाया। उप्नने उरते-उरते 
हाय जोड़कर कहा, ““स्वामो ! धर्‌ चलिए, स्वामिनीचुरी तरह 
नारानहोरहीह। र्गतो दुर्गत्तिमेषडाहुं1 इवरभ्रापमारते 
ई, उयर वह्‌ मारतो! इसतरहतोमे मर्ये जागा ।“ 

“मने कव मारा तृत्तं ?" एम्टो-ए्‌ ने प्राइचयं से पृद्धा 1 

"'प्रभी योडो देर पहट जव प्रापु उस चौराहे पर भिके 
चे, श्रौर रेष्टोर भेजे गए न जने कि थे की वावत पृषु 
रहेये 

“म तो सवेरे से यहां वैठा ह, चौराहे पर क्वे गया रे?" 

"वसं एक ही घण्टा पहले कोतो बातहै स्वामी! क्या 
दृततनी जस्दी द्रूल पए ? वहु ्रपने मेरे साय जसः व्यवह्ष्र 
किया, उते यादकरफेतोर्म स समय मो कांप उठता हूं" 

""ठेसा ! वता तो जरा, मनि केसा व्यवहार क्िपाथा तेरे 
साथ ?'' 

“प्रापने मूक्चसे वृद्धा, मेरासोनाकहांदै? मरा इगूकंट 
श्रीर्‌ माकससे मराद्ूप्रायैलाकठादै?" फिर कटारमतो 
्रविवाहितहै। मेरे घोपलोहैही नही । फौसीदेदेग्रण्नो - 
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त्‌ (किलिक्स पटच, तो एष्टी-प्‌ ते 
{सियो-ए स करटा ("टो्सियो \ 
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एण्टी-ए चक्ति हुश्रा-यहे कौन रै, जो देसी मुस्तैदी तै दर- 
जि वन्द किये है ? उसने वुंकारकर शद्धा, भ्रन्दरसै कौन वोल 
दाह? क्यानामदहैतेरा ? दरवाजा कथो नही सौल रहा?“ 

भीतर से डोमियो-वीने वैसे ही निदिचन्त-मवि से उत्तर 
प्या, “मीत्तरसे रमे वोल रहा हं-प्रपने स्वामी एण्टीफोलस्त 
सेवक । मेरानामहैड़ीमियो, श्रौर दरवाजा इसलिये नही 
गल रहा हं कि स्वामिनी कारेाही हृक्म है 

वाहर खेडा डोमियो-ए इख उत्तर से उत्तेजित हो उ्छा। 
सने डपटकर कहा, “दौत्राने, मै कहता ह, दरवाजा सोलदे 
हीतोतेरो खोष्डोमें खलिभीनरहं जायगी! धरके स्वामो 
र उनका सेवक ज्ोमियो तो वाहुरस्डेर्श्रौरतु वहांसे 
तिं वधाररहादै? 

सोचे श्नोरगुल सुनकर रेड्ियाना ते एष्टी-वी से कटा 
प्रियतम ! जान पड़ता दै, कुद वाहरी लोग भौ साने के निये 
1 पहुचे है । डीर्मियो उनको फटकार रहा है । म नहीं चाहती 
6 कोई दूसरा भ्राज हमारे वीच में वैठकर श्रानन्द मेवाधा डले, 
पलिए तुम खाम्रो, मे उने सवको भगाकर श्रमी श्र्तीहि।'" 
†र चिना उत्तरकी प्रतीक्षा किएही वह त्यूपी को साय >ेकर 
चे उतर गरई। एण्टी-वी प्राश्चय-विभ्रुदटजेमा वेठा ख्राता रहा) 
त विचित्र दटनभ्रं का कोई मी क्ारतम्य उनको स्मलमे 
हीं म्रा रहाया। 

पेडियाना मै फाटक कै पास माकर कटा, "प्राप नोग चाह 
ग को हो, मै कहती ह--सीट जाए, म्बामौ इम समय वाटर 
ए हुए ह । जव तक वे नद लौटेये, फाटक नी बुरा । 

एष्टी-ए ने श्रपनी पत्नी का स्वर पटचानकर्‌ कहा, “ट्‌ 
ड्पाना 1 ये कहां के दोतान प्राकर इक्ट्ठं टृ है, जी दर . 
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नहीं खोल रहे ! देखो तो, म किस तरह्‌ भूख से वेचेन होकर 
तुम्हारा इंतजार कर रहा हुं ! ^ े 

“ठीक है, इंतजारकरो । लेकिन यहां नही, उघर चे जागरो, 
पाकं के उस पार) रँ श्रपने दरवाजे पर पेसे उचक्को-्रावारों 
की भीड पसन्द नहीं करती ।* एेड्यिनाने भीतरहीसे कहा। 

पत्ती के उत्तर पर एण्टी-ए वौखला उठा । तभी उसके सेवक 
डोमियो-ए ने कहा, स्वामी! भ्राज भ्रापभ्रपनेदही दरवाजे 
पर श्रौरस्वामिनीदहीके मृहुसेदुत्कारेजा रहे ह, एेसी हालत्तमें 
भी यहां खड़े रहने पर भी धिक्कार दै हमको । चहिए कही टल 
चलें 112 

"हा, हां, यही कसो । अ्रगरतुम टल गएमतो मै समक्घुगी कि 
वला टल गई! उफ्‌ इनशेतानोनेतो खानाभी हराम केर 
दिया । व्यूसी.! इन्हं इसी तरहुर्मोक्नेदो, श्राग्रो हुमलोग उपर 
चलें इनको दुत्कारनेकं लिएहमारा सेवकड़ाभियोवेठाहीदै 
एड्ाना वहन का हाथ पकड़ कर ऊपर की श्रौर चल पड़ । 

वाहर खड़ा एण्टी-ए पत्नी का एेसा निणेय सुनकर जल 
उठा उसने कडककर डोभियो से कहा, “डोमियो ! श्रगर हम 
लोग वला है, तो सीधे-साधे नहीं टलेगे । तुम कहीं से एक लोहे 
की खंड याह्यौडातोलाग्रो! मँ ग्रभी इस दरवाजेको तोड़- 
कर सोल दुंगा।'' 

भोत्तरसे ड़ोमियो-वीने उसे ललकारा, भ्राम्रो-्रास्रो ¦ 
दरवाजातोडकरभीदेख लो । मगर याद रखना, इसके वदे 
भें तुम्हारे उस गीदड़ नौकर का सिरमी तोड़ दंगा, जिसको 
तुम लोह की छइ लाने के लिए मेज रहे हौ 1" 


विवाद वदने लगा । जव दरवाजा किसी तरह न खुला, तो 
एजतो प्रौर वल्थेसर, जो एण्टी-ए्‌ के साथ भोजन करने श्राए 


मूल पर भूत भ 
क 
थे, उसे समक्नाने सगे, "“इस समय यहां से चल देना ही ठीक दै 

श्रीमान्‌ { हम वादमेंकिरभ्राजाएमे।“ 

विवश होकर एण्टी-ए उनके साय लौट पडा, फिर भी उसने 
पुकार कर एेड्ाना से कहा, “श्रो दुष्ट स्त्री ! इत समयतोर्म 
जाता ह, टेकिनि याद रख } जिन गण्डो कोधरमें विटाकर 
तूने मेरे लिए दरवाजे वन्द किए ह, उनकी एक मी हदडीर्भे 
समभूचो नहीं रहने दूंगा श्रौर तेराचमंडतोर्मेप्रभी तोडे देता 
ह । तेरे जेसी स्त्रियां मुज्ञ वाजारमें भी मिल जाएगौ ।“ 

एेजिलो ने किसी प्रकार उत्ते सभाचा । एण्टोफोलद् वकता- 
ज्लकता उसके साध चला गया। फिर भो उ्षफे मनमें यह्‌संदेट्‌ 
वार-वार उठता रहा, कही एेड्याना बेम चरित्र भ्रष्ट तो नहीं 
हो गया? श्राखिर वहु किसे भीतर विठार्‌ हुए थौ? 

उसका चित्त बहुत ही उद्धिगन हो उठा था, इसलिए उषने 
एजितो से कहा, ““भिव्र { म थोडी देर भ्रकेला रहना चाहता हू, 
ताकरि अ्रषना वित्त त्यिर करसं! तुमजाप्रो प्रौर जंजोर 
लेकर पर्पेण्टाहन श्रा जागरो । मै वही तुम्हारी प्रतोक्षा करूगा ।' 

एजित नै श्रच्छा' कहकर विदा ली श्रौर वोल्यसर के साथ 
प्रपनी दूकान कौ भ्रोर चल पडा! एष्टी-र्‌ ने एक क्षण को कुद 
सोचा, फिर धीरे-धीरे पर्पेण्टाहन की श्रोर बदु गया। 

भ्रपनी दुकान पर पहुंचकर एंजिलोने जंजौरसी श्रीरतुरत 
हो षा्फेण्टाइन की श्रोर चल पद्य । उसका भरनुमान था किमेरे 
मित्र एण्टीफोलस को श्रगर समय पर जजीर मिल गई होतो, 
तो भ्राज प्रपनी पत्नी की ठे फटकार न सुननी पतौ । उतने 
जंजीर की चमक भ्रौर सुन्दरता का एक वार फिर से निरीक्षण 
किया भ्रौर भराद्वस्त होकर चल पदा । 

प्रभी वह्‌ कुद द्ूरग्याघाफि सामने से एष्टीफोलस 
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नुते ष्ट नून ड ८७ 
पाया था । उसने श्रपने डोमियो कोसेष्टोरमेज दिया था, चाकि 
वहां से रवाना होने वाला श्वत्ते पहला जहाज मिल सके। इन 
कुष्ट धंटांरके मीतरदही उसने श्रौर उकः सेवकः डोमियो-वोने 
ससी्मांति श्रनुभव कर लिया याकि हफीपस नगरमे श्रनेक 
प्रकार कौ घोखाधड़ा होती टै; वहे-वडे जाटू-टोने किए जाते 
ह श्रौर तरह-तरह के लालच देकर परदेदिमो को गुलाम वना 
लिया जाताहै। एद्टियाना का व्यवहार उनकीगंद्ाको भौर 
मी पुष्ट कर रहा था भेमवद जव एयिलो जंजीर देकर चता 
गयातो एष्टी-चीभीसष्टोरकी प्रर चस पडा। 








भूल पर्‌ भृते ५२३ 
नकदवुद्धमीनरीदै। 

मामला तूल पकड गया 1 यहा तक कि दोनों को एक ब्रधि- 
कारी की शरणदेनी षी) काफी देर त्क शोच-विचारकर 
श्रधिकारियों ने उरन्दँ साय लिया श्रौर एष्टीफोलस कै धर 
फिनिवस की श्रोर चल षडा, ताकि उसमन जंजोरकादाम 
द्विलाकर दोनो का गदा शान्त करदे) संयोगवक्न रास्तेमेही 
वेश्या कै धर से लौट र्हा एष्टीकोलस् उन्हे मिल गया 1 

जितो सुनारने कहा, “श्रीमन ! मेरे व्यापारौ पित्र 
चा्यिसर द्प्री खमयं श्रपने सीने का मुगत्तान चाहते ह, इसलिए 
श्राप कृपा करकः जंजीर का दाममृनचेदेदे)"' 

""क्याजजोर मिलने कै षह्य ही ?" एण्टी-ए मे उष्षको 
ग्रोर ध्रनादर-मूचकः दु्टि से देखकर युद्धा 

“पहले नही, वदिपे । जंजीरतोर्मं थोड़ी देर पटरे श्रप- 
कोदेचुकाहुन?'' सुनारनेदृदस्वरमेकट्‌ा। 

एण्टी-ए्‌ की श्रांखं फो श्रौर भ्रादचयं से फन गद, “क्या 
कहा ? मु जंजीरदेचुकेटोतुम?" 

“नही दी? पपेण्टाहनकौ राहुमे मने श्रापको जजीर 
नहीदी 2" 

"तुम्हारो रेसी तसो! बदपाद कहीं क!“ एष्टी-ए 
गरजा 1 

मामला फिर उक्षल गया। वही च्रापकः स्थिति यहां भी 
थी } एजिलीमे जंजौरतो दी यी एण्टी-ठी को जयकरि पहुर्ण्टी- 
ष्या, दन्तु श्राङृति की समानताकै कारप कोट किसीका 
प्हेचान नही रदा्था। इसी सूत ्म-मैके वीच एष्टी-बीका 
सेवक डोभियो-वी, जो रेष्ियानाकेघरसेस्नीपेषेष्टोर यया 
था, जहाज काल पता लगाकर मटक्ता हमरा उधरही प्रा निकना 
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वह श्रपने स्वामी को खोज रहा था। यहां जव कई श्रादमियो 
फ वीच उपने एण्टी-ए को ्षगडते देखा तौ भ्रमवक्ष उसी को 
प्रपना एष्टीफोलस खमन्न वडा श्रीर कहने लगा, “स्वामी ! इन 
मोग को मारिए गोली ग्रौर क्षटपट चलिषए, दइपीडमियम के 
लिए एक जहाज विह्कूल तैयार खडा) मे कप्तान से वात 
कर श्राया ह 1 

सुनार के साथ हुई चखचख के कारण एण्टी-ए घुरी तरह 
पत्लायाहुप्राथा। डोमियोकी वात्तकाश्र्थंन समक्षनेके 
रण वह श्रौरभी विगड़ उठा) वहु इक्त जगहषोखा खां 
या। यह्‌ डूोमियोतो सायरेव्यूसा वालावी था, पर उने 
उसे श्रपना ही सेक समला, इसलिए तडप कर वोला, "देख रे 
गफगे ! म कहता हि-हर समयकी हंसी ठीक नहीं होती । 
ने तुभे रस्सीकेलिएमेजाथाश्रीर तमे इपीडेमियम का 
7हाज दिला रहा है ! मार्गा थप्पड़, म्‌ह्‌ धूम जाएमा 1 वद- 
कहीं का { जा इसी वक्त एेड्याना के णस श्रीर उसको 
हे चाभी देखर मेरा इयृकेटों वाला यला ठेभ्रा ! देता नहीं 
[से यहां टेन-देन के मामलछेमे मिरप्तार कर लियागयाहै। 
मैरन ज श्रीर्‌ पूरी रकमलेकर जेलके फाटकपरभ्रा जाना 
कि चहुं म श्रपनो जमानत देकर द्रुट सकं । माग ! " 

एिद्ियाना' नाम सुनकर डोमियोवी कौ याद भ्राया, इसी 
चीकेघरपरतोहूम लोगोंनेखानाखायाथा। श्रौर वहू 
दपट उधर को भाग चला, क्योकि श्रपने स्वामीको वल्दीके 
पमे देखकर वह्‌ वहत हीव्यग्र होउछाथा। रास्ते मे वह्‌ 
रवार यही सौचता थः--क्या मेरे स्वामौ नेह? उन्होनि 
(भु लेते कव भेजा ? सिपाही उन्हें क्यो वाधे लिए जा 
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जिस समयम चह ेद्धिवाना केः पामर पहुंचा, वह्‌ ्रपनी वहन 
त्यूसीकफेसायदृस्री विषयपरदातकर रहौ थौ--ग्नाज मेरे 
स्वामीकोक्यादहो गयां दै? वे एसो उत्टी-उल्टो वातं क्यों 
कररदरेये? तमो डोमिया-वीन पटुचक्ररस्पते चामीदेतेहृए 
काट१, "श्वम { ट्यः वपल चेला पूते तुरन्त ई द{जिर्‌1 

क्या? तदध तरद्‌ हपिक्यारटादट ! ““ रेड्िानाने उत 
द्मिया-ए्‌ समत्र हए घवराकर पूद्धा । 

“वात यह्‌ दै 2“ इामियो वाला, “"किसनौ कजंके माम्रट 
मं स्वामी भिरपतार करचिएगरएर्ह। सरपटमृस्च पेलादीजिए। 

"कजं ! उन्ह कर्ज टनेकीरेमो क्या जष्रतं पडी?" 

"जी, कजं नहीं, उन्होने सानेकी एर जंजीर वनवा ह । 
उप्ीकादाम मनारकी दना डमा, वथोकि सूनार कै कटून 
धर सिपाटीने उन्हे वाधसियारैश्रौरद्य॒ककेपाप्षरेजा रहं 

[४ 

क पिकी दस श्रपमनिजनक् विपत्ति का समाचार पाकर 
रेडिभाना धवरां उटी 1 उघ्नने तुरन्त ही ग्रपनी वहन से इयुकेटो 
वाला थला समवाया भ्रौर डामियो का देकर बोती, “चाइस 
रौर सरपट पदहुवेकर भ्रपने स्वामो को मदद करी । जाग्र जल्दौ 
कटी रास्ते में ठट्रना मत ! “ 

यला छेकर डोमियो चले षडा} दड्ियाना घोडो देरेतके 
चंठो वहन से बात करतो रहो, दकिन उसका मनरमानटी। 
जी उचर-खा गया था, इसलिए श्रन्तमं वहु मी स्यसीका 
साय देकर पतिकी खोजम वाजारको प्रोर चन पडो, ताकि 
जजोर् वाके सुनार का रनेदेन देष-छमन् सकर । 

डोमियो-वो जंसेटीकष्डा चौराहा पार करकेवडी चडकः 
पर श्राया उदे सामने से एण्टीफोलघ-वी प्राठा हप्रा दिखाई: ` 
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तसे श्राद्ये ह्र स्वामी, जो प्रभो (सिपाद्टियो 
({ वन्दी थे, जल्दी वं टकर श्रा गए 
उसने प्रसन्न वः प्रागे वट्कर कहा, "स्व मी मुद्धे यह 
कर प्रसन्नता ठ ही दैक श्रा विता कु {दप ही, उन 
मदृतोके फं स्कर श्रा गए ट \ नि. मै श्राप 
मत्तिजी स इम्‌ मका थैलाणे प्रायाः के लिए श्राप 
छने दौडाया ली{जिरः स भापलिए ६६ डोमियो ते थला 
दथकी श्नोर वदः दिया \ 
तष्टी-वी की ग्रं फलम £, उसने घूरकरः दोपियो क 
देवा, "यह्‌ रक त्‌ कट टाला रने कव किस 
श्रीमती के प तु भेजा % प? हे भगवान त विन जागरो 
दे चक्कर म पड गथा ह \ शर अ्रपने कप पुर्‌ हाथ फर ने 
लगा । 
टोमियो तेभी श्रपना कप कर श्राकाश कश्च 
पुकारा, ग्रो नेव) ईश्वर । = मेरे स्वाभी को दत 
चावला कंसे वन्‌! व्दया ह कि वह चरन ~ > पहटचानता भ हीं 
तेरे सामन ही दहने थ देर पट्टे ज का पता ल 
कोयेजा (फर जव (सप हिय द्र डा सयात श्रपते घर 
श्रेला लानि भे र श्रव करत ह दूगरः। क 
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"लेकिन, षा कहकर एष्टी-वौ जँसेही सामनेकी श्रोर 
वट, एक वेदया ने भ्राकर उसका हाय पकड तिया भौर योती, 
"भरे एष्टीफोलस } वाहु, सूव मिले ! जवं म शाहु देखते- 
थक गर्ह, तव इधर निकली भ्रीर सौमाम्यसेर्भेरमी होगरई्‌। 
लाप्रो, वह जंजीरकहा है, जो तुमने प्रभौ खाने के समय मून्ञे 
देनैका वादा कियाधा ?“ 

श्य जगह वेद्या को भी धोखा हृम्रा, वस्तुतः उप्तका संवन्ध 
एष्टी-एसे था, पर शभ्रमवकशष वहु एष्टी-वीसेही उसन्च गई) 
एष्टी-वी शरवे तकमभी परेशानियोमे बहुत ग्रधौरहो उ 
-था, उशन ्रत्लाकर कहा, “ग्रो मायाविनो ! छोड दे मृषते। 

वेदया ने कहा, '्तोलाग्रौ मेरी प्रगूटी ही वापस कर दो! 

एष्टी-की गरज उठा, "व्तैतानेकीच्छत्य) ग व्याजान्‌ 
तेरी भ्रगूटी ! “ 

“शश्रे एण्टीफो्षस ! क्या तुम भी वेईमानी करनं लये? 
श्रमी खानेके वक्त तुमने मेरे धर्मे प्रगरूठो नहली? प्रौर 
यदठेमें जंजीरदेने का वायदा नही किया? 

“म कहता हु, हट जा मेरे सामनेसे? 

"श्रच्छा! यह गररमी! तो सको एणष्टीफोतसमे पुम 
दकानदूंतोमेरा नाम वदलदेना। प्रमी जाक्रर तुम्हारीस्त्ी 
के सामने सारी पोल खोदती हू । सचमुच तुम लफगे हो । रेषा 
ने होतात वहु खानेकं समय वुम्हरि सिए धर के दरवा वर्यो 
वेद कर देती 1” कहती हई वेद्या ताव से एकप्रोर को नल 
पड़ी श्रौर एण्टीफोतसर तथा डोमियोने वन्दरगाहुकौ राह 
पकड़ी । 

श्रव तक दफौरस का डोभियो-ए वाजारसे एक भच्छी 
भजयूत रस्सी टेकर प्राया था । जव वह भरपने स्वामी एष्टो- “ 
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जाना ०.७ 





एकै पाम पर्ुचातो एष्टा-एने कहा, “श्रायए ? यवाद)! 
ग्रव शषटपट पूरौ रकम इन मराध्यको देकर मसते दुष्ामो। 
ग्राजिकादिनतो वड़ा टौ मनटहूस रहा ।“ 

दामियो-एन भ्रपनै स्नोटे से रस्म निद्धालकःर सामने रभ्यते 
हए कटा, ““वाजार मे इसे प्रच्छौ, मजवूते प्रौर सस्ती रस्सो 
नहीं थी स्वामी 1 

एष्टी-ए का क्रोय उव षडा, भ्ररे श्रमागे ! क्या उमसरारो 
रकम को देकर यह रेस्सौ खरीदलायारै? मेरे धरमेलाया 
हमा धन तूने कहां एंका ? बोल ! 

ड़ाप्ो-ए चक्र मेषा, इन्टोनि कव मृधे घनननिकै 
लिएघरमेडाथा? किमरकमकरी वातकररहै? श्रौर 
यदे भ्रविकारी म्यों न्दं पक्टेनिएजारहादै? क्या यद्‌ काह 
सपन रै ? 

ठीक दसी प्षमय एडीयाना श्रपनो वहन को किए हृएवहां 
ग्रा पर्टयौ । उसवेः साय दिचनामकएकःप्रा्ाभोयागजामत्र 
तंश्रकैः द्वार शूतपरेत तवा रोगोंको दूर करमेकैः निए प्रसि 
था िड्ियानाको विद्वामहौ गयाया किमेरेषति यातो 
्रेत-याधासे ग्रस्तह याषपागल हो गये, तमीतोवे विना 
स्तिर-पेर की उचटी-उचरी वात कर रदेये! इदरुनिषए वट्‌ पिच 
कोसायनलारयथी ताकि क्षाइ-फकः कराकर श्रपने षपति को 
स्वस्थ करा सके 1 साथमे वह वेश्याभीभी, जो एष्टीफोलम 
से यिदुकार भरपना वदला रेने के लिए इस सारे उत्पात को पौर 
भीवदारहीषथी। 

हिद्टिवाना को भ्रात देखकः एष्टीफोलस-ए ने कहा, सोजिए 
स्मो भोभ्रागरट। मुमकिन, यट्‌ मी मूप् छडाने भ्रा 
 ; | , 





-------- 





भूल पर भूल 

डोमियो ने रस्सी उठाकर एेड्याना को दिखाते हृए 
पुकारा, “श्रोमती ! श्रापका सेवक इूोमियो कहता है, रस्सी से 
सावधान ! पिटाई से सावधान । 

एण्टीकोलस कद्ध हौ उठा । उसमे डोमियो का पीठ पर 
कई घूंसे जड़ दिए प्रर बोला, “ले, पहले तेरी पिटाई करूगा । 
दौतान कहीं क्रा! हर बातमें टांगश्रडाएर चलाजता दै। 
गधा ¦ वेवक्रुफ । 

वेश्या ने एेड्यना से कहा, "वह्‌ देखिए, श्रपने तिरषसयव 
सेवक को वहु किस तरह पोर रहे ह । श्रवतो विश्वासहौो मया 
न कि श्रापके पति पूरे तौरपरपागलहौगएहै। जरा वेचारे 
डोमियो की दुदश्षा देखिए ! '' 

एष्टीफोलस का उग्ररूप श्रौर डोमियो की पीठ पर पड़ रहै 
उसके घूंषो को देखकर एेड्याना, त्यसी भ्मौर पिच पवको 
विद्वास हो गया कि टेण्टीफोलस को किसी भयकर प्रेतने 
पीडति कर रखा है । एड्ियाना व्याकुल होकर कहने लगी, 
''उावटर पिच} प्रापजो भी फीस मरमिगे, मै दुंगी । मेरेस्वामौ 
को संभाल्लिए 1" र 

प्रव तक वे सव समीप श्रागएये। पिचिने श्रागे वटृकर 
एण्टी-ए से कहा, "श्रीमान्‌ ! जरा श्रपना हाथ वदाइए तो, भै 
नन्न देखृंगा ।'* 

एष्टी-ए ने चिदृकर कहा, “जरा श्रपने कान इधर वढाभ्रो 
तो, मै उन्हे मसलना चाहता हुं ।"' 

पिच ते इसे पागलपन का प्रलाप समनक्षा श्रीर बुदवुदाते हृए 
कोट मन्व पठ्कर उसके ऊपर थोड़ी-सी मिरी फेकी, फिर ञ्चे 
स्वरमेप्राज्ञादेनेकेदेग से कहने लगा, ्रो पापौ शतान ! इस 
सञ्जन मनुष्य को व्यो दुःख दे रहाहै ? भै कहता ह, इसे दछोड- 


दूत पर नून ६७ 








करमागजा! इसकी श्रात्मात्त प्रपना प्रमाद चमेटशरनिकन 
जा 1" 

एष्टो-एकोभ्मौर मोक्रोध भ्रागया उस्ने कहा, “प्ररे 
मूष { यह्‌ वक्वा बेन्द कर । मेषागलन्हींहु। यह्‌जादू- 
मक्कारी मुर मत दिषा।' 

एेष्टियानाके मुहु मे निकला, हाय, इन्दु क्पाहौ गया 
मगवानं 1 

एष्टो-ए ने उत्त जित होकर उत्ते डंटा, “पापिनी ! भगवान 
कानापटेते्रममोनङां श्रातो तुर! इन नुच्चो, णोहुोंक 
खाय दोपहुर-मर ॥चङ्त्लस् केले के वादे म्रदमेरे पागनपन की 
दवा कराने भ्राईटै? मरं घरे केदरवानजेमरेही लिए वन्द कारके 
तरू मूसे वहकाना चाट्तौ दै ?" 

““ईनको कयो ददनाम क्रते होस्दामौ! खानातोम्राज 
तुम्दारे ही स्रायर्मने खाया या। हां, पह्‌वातजरूररटी कि तुम 
वार-चारमेरा पति हने कौ वाते क्षो छने रह्‌ । भ्राज तुम्ह 
चयाद्ौ गया टै प्रियतम ?"* देद्िपानाने कर्यस्वरमें षहा 1 

भ्रासे फनाकर गरजता हप्रा एष्टोफोलचस चोला, "कपा कटूती 
दै, खाना मेनेतरे खापषायाटै? दुराचारी ! तुनेतोभ्रान 
मुने फाटक केः भीतरजनिहीनहीदिया। क्यो रे दटरोमियो! 
चता, तू भोत्तोमेरेप्तायथान! इख राक्षसोने भ्राज मेरे साय 
कमा दुव्यवहार कियारै?" 

डोपिपोने तत्रवापूर्वक कहा, "दां स्वामो ! सचमुच, 
भ्राज उन्टनि फाटक वन्दकररेखाथा + प्रर प्राय वाह्र खड 
चित्यति रहै, पर दरवाजा नदौ सुता । वकि मोत्तरस्ेये 
श्रोमती, दनक्ने ये वहनी भ्रौर कोई एक उचक्का वेरावर हम 
सो्गोको दूत्वास्ते जारहैये1 हारकरट्मनोगव--~-~ 
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श्राए थे! 

ठेडियाना को धरती धरूमती हुष-सी जान पड़ी । उसने 
विक्षिप्तो की भाति फटी-फटी भ्रांखों से डेमियों की श्नोर देखकर 
कहा, ““क्यों रे टुकडलोर ! क्या यही तेरा ईमान है ? मूद्धे नदीं 
मालूमथाकित्ु हमारे वीचमे काटे बोएगा । क्या दोपहर को 
तूने फाटक के भीतर बैठकर चौकीदारी नहीं कौ ? तूने वहीं 
एक वैल की तरह जसकर खाना नहीं खाया? श्रौरफिरक्या 
ग्रभी थोड़ी देर पहले इथकेटो से भरा थेला मृञ्चसे मांगकर 
नहीं लाया ? फिर क्यों सारी वातोको भुष्ला स्हादहैः? वोल 
कमीने | 

लेकिन डोमियो दवा नहीं, उसने निभेय होकर कहा, “यह्‌ 
तो सरासर भूठ कह रही है श्रीमती ! सचतो सिफं उतनाही है, 
जितना मेरे स्वामी श्रीर मैने कहा है 1" 

एेड्याना को क्रोघभ्रा मया! नागिन की भांति फंकारती 
हई वह्‌ डोमियो को पीटने के लिए क्लपटी, तभी एष्टी-ए ने तडप- 
कर कहा, “श्रो चुडैल ! दूर रह्‌, वरना मै तेरी इन विश्वास- 
घाती भ्रंखों को फोड़ दुगा 1 

हो-दल्ला सुनकर कई राहगीर भी इकटा हो गए ये । एष्टी- 
फोलस को एड्याना पर स्षपटते देखकर उन्होने उसे पकड लिया 
ग्रौर समश्चाने-वुञ्लाने लगे । ठेकिन एण्टीफोलस का क्रोध शान्त 
नहीं हभ्रा । वह्‌ क्षटके दे-देकर श्रपने को दुडने का प्रयत्ने करने 
लगा! इस लेपट-क्षपट मे दो-तीनम्रादमीचोरमभी खा गए) 
तथ पिच ने दौतान कौ मयानकता का च्रनुमान करते हुए कहा, 
““श्राट ! वेचारा एण्टीफोलस भ्राज कसी दयनीय दशा में है। 
किसी पापी ग्रासा ते इसकी बुद्धि नेष्ट कर दी है 1" श्रौर फिर 
वुदवुदाता हुश्रा, मंत्र एूक-फूककर उस पर चुटकी-चुटकी धूल 
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फकने लगा । । 

भ्रकेला एष्टीफोस्रस उतने श्रादमियों के विण्द्ध क्या करता ? 
फल यह्‌ हुमा कि उसकोग्रौरसायदही डोमियो कौ भी वापं 
दिया गया । तव एेड्िपाना ने परचिसे कहा, “डाक्टर ! प्राप 
दन्द येकार भेरे धर चलिषए प्रौर जित तरह भी न्ह भ्रारामे मित 
सके, उसकां प्रवन्ध कोजिए । तव तकः इनके महाजने से निवट- 
करर्मेभी ग्रा जाऊंगी 1 

विचने फिरमंत्र बुदवुदाना गुरू किया प्रौर कर्‌ भ्रादपियों 
के घेरे मे उन स्वामी-सेवक एण्टौफोलसप्रौर डोमियोको 
फिनिक्स कीश्रोर ठे चला। उनके जाने के वाद रेडिवानाने 
श्रधिकारो से पूछा, “क्या प्राप वत्ता सकगे कि मेरे पतिपरकिस 
का श्रौर कितना क्जदहै ?"" 

भ्रधिकारी ने वत्ताया, "उनके ऊपर एजितलो सुनार कादो 
सौ द्यूकेट का ० है ।' 

“"यहु चण कंसे हूभ्रा ! ”' देद्ियाना ने प्रद्न किया । 

"उन्न उससे फोई जंजीर स्तो है 1" 

"षा ठीक है। मेरे लिएजंजोर वनवानेकी वातयेकट्‌ रहै ये 
केकिन श्रमी तक लाए तो नहीं ।'" रेड्याना मे स्वीकार किया। 

श्रीर्‌ मुकेभीजंजीरहीदेनेका वादा किया था, “वेश्या 
चोली, “उसी के वद मरी हीरे को भ्रगरूठो मागलाएये। छेकिन 
प्रव मसे कुद मी नही दे रहे है, न जजीरनमेरो भगो ही 1 

“चलो, जरा उस सुनारसे भौ वात कर सी जाय। प्राप्ति 
विना जंजीरदिएही वह्‌ उस्कादाम कंस मांग रहा दै!" 
एेड़ाना ने कहा पभ्रौर सवको साय लिए हृए्‌ वाजारको मरोर 
चस पटी 1 

उषर, वेद्या से चखचख हो जाने के कारण एष ~ 


७० भूत पर भूल 
ब वु शं कित टो गया था) उस से कहा, ` डोमियो 
यहां तो कदम पर घोखाचडी {दिखाई पडती ट कहीं फसा 
होकिव्‌ वरया हमारे पीर गुण्डो को लगा दे! इसलिए | 
द्नाश्नो, बाजार सह लोग एक-एक तलवार दरीदनलें ५ 
डोमिय) सी सजी हो गय) । दोनों बाजार की शरोर चल 


दस 


साजारपैचरर दोनों ने एक-एक वदविपा कौलादी तलवार 
खरीदी 1 किर वहासेसेष्टोरकी प्रोर चले, ताकि भ्रषने 
सामान का प्रवन्धकरसेश्रौर भ्राज ही रात के जहाज से 
सायरेवग्रूसा कै लिएुचलदं।श्रभीवैधोडीहीदुरग्एयेकि 
सामने श्राति हुए सुनार एेजिलो प्रौर वस्वै सर से उनको भेटषहो 
गई ) एँजिमो ने कहा, ““वाह्‌-वाह्‌ ! कंसे मौके सै भिस गए 
श्राप { क्याभ्राप भ्रव मी मृच्तेलौ हुई जंमोर को वायत दन- 
कार कर सक्तेरहै,जवकिःउतेग्येमे पहने दूए? 
"लेकिन मैने इनकार कय किया ? ” एण्टी-वी ने प्राहचपे से 
पूषा) 
“"श्रच्छा! प्रमी थोडीदेर पटे प्रापने द्मे मुताया 
नहीं ? 
एष्टी-ची को यह मो विपत्ति ही जान पडी 1 उसने तलवार 
सीचलीग्नौर कहा, “देवै! ज्यादा वदमाशी फरेगातो छाती 
कैः प्रार-पार कर दुगा ।" 
व्यापार प्रर सूनारमौ कच्चे नये) प्रातिर सोने-घांदी 
का व्यापार करतेये, तो कद्यं हिम्मत भी रसते पे 1 उन्दोनेनी 
चातः निकाल चिरए श्रौर उसकी भ्रोर स्षपटे 1 यह देवकर दोभियो- 
यौ उनके वीचमेंजा कुदा भ्रौर तसत्तार ध॒माता प्रा कहने 
लगा, "है फो भाई कालाव ? भ्राए डोमियो कै सामने! न्स 
ने धपनीमांका दूष पियादहै? 


त 


५ 


कं दसी समय एेड्याना पनी 

श्रा तकल \ यट देख कार उसका 

उस्ने छात तीटते हए ऊद ' १ > लोग तो य 

वया डाक्टर (वच को ईन्ट ते ला? उन रस्से 

कूर ये यदह नसे श्रा गए" नेरश्रवतो ये तलवार सी लिए 
त्थूसी अयकातर ही चरला उठी, ' 'द्ररे कोई दै ! दौड, 

त लोगों को कडो, नही त ह्मे सार डालेगे ?. 

{स्त्रयो का नचीख-पु सहज हं ली दोती टै 
त्यूसी का प्रातनाद ६ ब्रादमी , यह्‌ देखकर 
दोय) ते कहा \ पोछे, पडा 
हुई ६) सरे विचारसत श्राद्ए श्म छि 

रह \ वर्ह ये तरीं ज कगे ! यह ते से की खून-ख र्वी तं 

टो ११ 

तनी वड भीड कर ठगा- 
[ कि लड रथव साय 


खरे 
द गए 1 
परायरी स लगभग वीसं एक पूजारिनी रहती थी 
वही उस म कती देख-माल ती थी 1 उसक ताप क्या 
वह्‌ कहा क रहने वाली परिवार के लोग क 
, दूसका कमी किस > पता नदीं चस । वीस वष पुर 
( करी जड खोदता सीतो को 
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द, दवार पुरनेध्ष्दमीजो प्रायरोके पाहद रहतेये, 
उन्हं इतना मालूम याकि एकतूफानी रात फो यह्‌ पुजारिन 
निपट श्रकेलो भटकती हुई यहां प्रा निकली थौ भौर श्रायरी के 
तत्कासीन पजारी फदर रिचडमे द्रसे श्राश्रयदिपाभा। तवसे 
यह यहीहैभ्रीर वृद्ध रिचर्ढकीमृत्युके वाद यह पूजारिनि फे 
रूपमे प्रायरी कौ देख-रेख करतोश्रा रही है । स्वामाव सै वह 
वडी दयालु भ्रौर संतोषी थी, इतलिए लोग उसे श्वद्धाकी दृष्टि 
से देखते थे वोत वर्णा के भोतर दीपके एक मी नागरिक 
से उसकी कमी भ्रनवने नही हई । वह्‌ पव भर सहिष्युतापूर्वफ 
स्मेह प्रौर ममता का भाव रवती यौ । 

धमाके कौ श्रावाजे सुनकर पूजारिन बाहर निकली, तो उप्त 
ने घवराए्‌ हए एष्टीफोतस्र ग्रौर डोमियो को देखा । उसने दा, 
““वया वात है ? इष तरह कथो हाप रहे हो ?“ 

एष्टो-वी वोला, “हम दोनो परदेशी है, केकि कुद सौग 
ह्मे पक्डना चाटते द 1 

'"इरो मत, प उन्हं रोक दूगो।' कुकर पुजारिन वाहर 
श्रई प्रौर फाटक के पास खडी एेडियाना तया उषके साथियों 
से फटुमे लगो, ^^तुम लीग यह्‌ मोढ्‌ क्यौ लगाए हए हो ? 

"मेरे ¶ति प्रौर उनका सेवक पागत होकर ममे-मागे फिर 
रहे द । इस समय वे यहाद्िपे हए । उन्हे के जाना चाहती 
ह, ताकि उनकी देवा वगेरह का इन्तजाम कर सनु । उनका 
दिमाग विल्छुल सराव हो गया है 1“ एेद्िपाना ने वत्ताया प्रीर 
भीत्तर जनि कैः लिए एक पग प्राये वदरो । 

लेकिन पुजार ने उपे रोक दिया, "उहरो ! में समन्ततो 
ह, उमको पायल वननि मे तुम्हारी कैद गलती है, क्योकि वहपा 
स्थो के दुष्ट स्वमावसही पुर्प पौगल होतेह} तुम्हारी 
चीतसे मी यही प्रतीत होतादै फ्रि चुमने उक्तकी आ 
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दुःख पहुंचाया है । खैर, यहं एकं पवितं स्थानं है, इसलिए म यहां 
किसी तरह का उपद्रव नहीं होने दुंगी प्रौरन उसव्यवितिको 
तुम्हे सपना चाहूंगी, क्योकि वह्‌ शरणागत के सूप मे यहं 
श्राया दै । रदी वात्त पागलपन की, सो स्वयं उसके लिए उपचार 
का प्रवत्ध कषगी { ग्रौर इसके बाद वह तेजी से फाटक वन्द 
करके भीनर चली गई । 

 पुजारिने के व्यवहार से टेड्याना बहत ही सिन्त श्रीर्‌ कृद 
हई ! पर कोई चारान था) वह्‌ वहीं खड़ी-खडी बड़वडाने लगी 
इतने मे द्यूसियाना नै कहा, “वहन ! य समज्ञतीषहं कि इस 
दुष्ट पुजारिन की शिकायत इयूक तके पहुंचा दी जाए । वे अ्रवश्य 
हरी ्याय करेगे! 

“हा, ठीके है ) चये चलें !  एेड्याना वोली, “मै इयूक 
पैरों पर लोट जाऊंगी श्रौर श्रपनो सारौ विपत्ति सुनाकर प्रार्थना 
करूगी कि इस मक्कार पुजारिन से मेरे पति को दुहा दं 1" 

जसे ही वहं चलने को प्रस्तुत हृरई, व्यापारी वल्थैसर बोला, 
“श्रीमती ! श्राप यहीं खडी रहिए, इयूक श्रभी इधर से ही 
जाएंगे 1" । 

कहां जाएंगे ?” त्यूसी ने पृद्धा ! 

'"वघ-भूमि की शरोर 1” व्यापारी ने वताय ¦ 

“क्यो ? वहं क्याहै ?" एेजिलोने पूद्धा ) 

“श्रे ! तुम भी नहीं जानते ? सायरेक्थूसा का एक सम्मा- 
नत श्रौर वृद्ध व्यापारी कल यहाँ श्रा निकला दै, जव क्रि वहु 
लों कै लिए यहां प्रवेश करने की भ्राजा नहीं है । इकषी अपराघ 
¡ भ्राज उसे णंच वजे प्राणदण्ड दिया जाएगा } देखने च गेगे ?" 
त्थसर ने कहते हुए सवकी श्रौर देखा । 

ठोक इसी समय तुरहो वजी ्रौर दाहिनी शरोर से इयूक 
सवारी अ्रात्ती दिखाई दी । उनके साथ एक वृद्ध पुरुष रस्ते 
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भे वधा, स्िषाहियो मरौर जल्लाद के पैरेमें, चनरहाषा। 
लोग सगांक्रित हौकर उधर हौ देखने तमे । मृ्यु क प्रोरे मदम 
वदते निरपराघ ईजियन के चरियोदारि चेहरे परर जीवने कै 
भ्रनके रउतार-चदकिं की, हेप-किफाद की प्रघीनुफानकी 
केहानो च्रलकः रही थी । सवके मनद्रवितिहो गए! यकि कन 
फरतामीौतो क्या ? सठ चुपचाप, ग्रमम्यो की भाति सदटेये। 
श्रव तक इगरूकको सवारी श्रायरी कं फाटकःपरश्राष्टेषी 
पो । दयूकने प्रपने चोवदारसे कटा, "एके यार फिर पोपपा 
कर दो कि श्रगर कोई इम वृदे व्यापारो ईजियन क वुर्मनां 
एक हेनार माङ भरदे, ती दषकी क्षमा क्ियाजा मक्तातै 1" 
दिदिना ्रपने लिए ये मौका प्रच्छा संमन्ना। वह्‌ 
क्षपटक्र श्रागे गी श्रौर दमक को निर मखयशर कटने नमो, 
श्रादरणीय युक ) दस ्रायरी कौ पुजारिनतेमेरे परतिको 
दयुडा दीजिगे ! यह उन प्रपने यहा रोक दै, जवकिर्ग उन्हे 
जाना चाहतो हं 1 ' 

दूर ने एेड्याना को देखकर नकितस्वर म पृष्टा, “व्यो, 
वात क्या हदं ? एष्टीफोनस्न यहां क्यौ प्राए?"' 

"श्रव म स्रापते क्या वतां मष्टान इउयुक! मेरादुमरणपिहा 
ख्न््र यहां भ्रायारहै) वे पिदधे हप्तेसेकुद् नित्तितिपे,लेकिनि 
भ्राज दोपहरसे पुरी ततर्ह पामलहो गए ह । कई पादमियो कौ 
उन्हीने मारा श्रौर तरह-तरह की उष्टी-मीधी वा्तिकरते ह। 
मने डाक्टर पिच कीदेख-रेय में उन्हें ्रपने घर पहुवाया चा, 
छिन वे वहां से भागकर यहां ग्रा प्रौर प्रव पुजारिन 
न्ह मेरे साय जाने नही देना चाहो । म उतकेः विषु वहती 
व्याकुल ह, महाराज ! मेरी रहा कीजिए ! ' ध 

“ठहरो, इष तरह श्रषीर होने ते कयम नही चसेगा 1 
न्याय प्रौर यहाण्ता मितेगी, क्योकि मेरेही कटनेपरते 


व 


लस से [ह्‌ किया ध्‌ \मे ह्‌ करता 
उतना री तु = भ मानता ई । टे पुजा तो वई 
य्‌ श्रौर ६ है, स्टोन तुमह : जरा क 
नग्नो तो पुज व्तिको\" द्यू सेवकौ की ग्रो 
खा 
दसी समय ए नयतत मागता ग्र तलैर फेड्ान) 
कहते लगा ''श्रीपती ॥ भागकर व चादए वरन 
सारी ञ्‌ एमी । पते प कर भाग ट \ उन्द्‌ द 
श्रदप्मिय मारा-पी सर उसवे (रे प्वि्च > दाद 
सते श्रा लगा दी €, सेवर्क (मियो सी वैखा ह 
उस्पात पचा ह \वे इच्‌ रहे र \ पमण ज, + 
ड्या चवर गर, मैते उम्हप्राण्रः क्ते भीत 
चसते देखा €! से (रहै! २ दसी प्रेत 
दौला दै ' उसका र्म पौला लै गय तवत 
यूक म उसे घीरज दय), ^“ जसे नरी, वं यट वु मी नही 
कर सकं श्रमी सिपािय्‌ टुवम क भाल 
लेकर उनका र ता रोक ले 1 पते सेलिक्र दते दषस 
(विया--'' साय + 
तमी दफीस के एण्टीफोल गतीर डो{मिय लडते ह 
वद श्रकर पुकारा, "महाराज सरे साथ भयत {किय 
गया दै चादए \ मैते शर कहने से {जसं <) 
{ववाद्‌ ¶्कया, रट्यान श्र से पागल कर्त 
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पहने थे । वातोःतरातों मे.गरम होकर इन्होने. तलवार खींच ली 
ग्रौरवादमे इस प्रायरी में म्राकर्‌ छिप रहे!" 

“प्रायरी के भीतर यै कव गया ? भूर गोलत्ता है ? " एण्टीो- 
फोलसने सुनार को फटकारते हए ग्रांखें दिखाई 

इस वार वेद्या ने दलील दौ, महाराज ! एण्टोफोलस की 
वतिं सचार्ईदये दुरदै। इन्होनेश्राज मेरी भ्रंमूटोलो हैभ्रौर 
जंजीर देने का वायदाकरकेभीनहींदी । प्रायरीमेनोयेमेरे 
सामनेहीक्रृदेयेश्रौरड़ोमियोभीो। 

इन परस्पर विरोधी प्रसाणीं को सुनकर इयूक भौ चवेकर 
मे पड गया । माम्खेकीजड उसे पिलही नही रहीथी । अरन्त 
मे उसने कहा, पुजारिन कौ वुलाग्रो तो ! 

एक सिपाही भीतरकी ग्रोर चला। तभी भड़के पी 
रस्सेमेवंधे हृए ईजियन ने एक लम्बी सास खींची श्रौरवड़ी 
देरसेहो रही इस चखचख काकारण जाननंके लिए ्रागे 
वढा । इयुकं के सामने खड एण्टीफोलसन-ए को देखकर वहु 
चक्ति रह्‌ गया! उसे श्रो पर विवास नहीं हुश्रा वह्‌ मन- 
ही-मन ईस्वर को पुकारकर पृष्ने लगा, यह्‌ तो मेरा पृत्र एष्टी- 
फोलसदैन ! ्रौर वहुसेवकमभीतोड्ोमियोहीदहै! सावा- 
चेगमें दोड़कर वह्‌ एण्टोफोलस से लिपट गया श्रौर कह्ने लगा, 
“वेट ¦ क्या ग्रपने इस प्रमागे पिता को नहीं पहचान रहै हो ? 

सव लोग चकित हो उठे) एण्टीफोलसने अ्रारचथ॑मयी 
दूष्टि उालकर ईजियन से युद्धा, "“पिता ? किसके पिताहं 
श्राप? नेतो श्रपने पितताको जीवनमेषएक वारभी नहीं 
देखा 1" 

ईजियन ने उसे लिपट कर कहा, “शरे पुत्र ! सात वर्षमे 


ही शरूल गये । याद करो, जव तरुम सायरेक्युसा मे मृद्चसे विदाः 
लेकर चर्थे!" 
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एण्टी-ए ने सणंकः दर्प्टिते उत देवते हयक्हा, "्टकिन 
सारा दफोश्स्न सर वातत को गवाही देगा कि एष्टोफोतस्तने त्ता 
सापरकपूस्रादेखादही नही । वृद्ध महाश्षय . भको चरमा 
गया टै ।"' 

“हां व्यापारो? मृल्युके मयने खचमूच ही तुम्हु भ्रमित 
केर रला है, क्योकि तुम्हारी वात्तमं कध मो तत्व नहीहै। 
एष्टीफोलक्त को यहां रहत पच्च वपस्तमीज्मरहोरहदह। 
वहू मेरेही महल में पता दै! तव खायरेक्यूसाजनिको वतका 
इसते कपा सम्बन्व है ?" 

रोक इसी समय सिपाहो कँ साथ पुजारिन फाटक के वाहुर 
श्रार्‌ । उत्तके साय दोनों शरपागत्त-र्ष्टीफोतस्र ्रौर डोमियो 
भोये।लोगोंको श्रावं सुलो को रुलौ रह्‌ गडुं 1 स्वय द्षरूक 
तक मूतिवत्‌ वडा रहगया। त्रिंसोरे मृह्‌से एक शब्द तक 

नही निज्ला। सवके सव स्वप्न-जषा कौत्रुहून देख रहै ये- 
एक ही रूपरेखा के जिनमं वाल-मरकामी प्रन्तरनहीषा,दो 
इण्टीफोलसध्रोरदो डोमियो खडेह। 

वही कठिने देद्िपाना ने कटा, "प्ररे, यह्‌ केसा 
तमाघा है? मेरेदो-यो प्तिकहांसेभा गए?" 

द्यूक ने पृद्धा, प्रसली डोमिको कौन? 

दस पर दोनो डोमियोप्रपनेही को भ्रसत्ती वताने तगे। 
गुत्यो फिर उलक्न गई । तमी ए्टो-वो की दृष्टि ईजियन पर 
पटो 1 उसने प्रागे वटृकर उसे सिपरते हए कटा, ““म्ररे ! 
पिताजी । म्राप यही कंस ? यह्‌ वन्धने क्यो ?"" 

प्रीर दोमियो-वी ने उसके परो पर लोटते हए पृद्धा, “ 
वृद्ध स्वामी ! मेरे पालनकता पिता! तुम्हारे दाय वपे र्यो 
है ? 37 


पुजारसिनि ने भ्रागे वदुकर ईजियन फ बन्धन खोत्त दिए भ्रौर 





भव पर मतं १११ 


0 


कटा, ““यदि तुम्ही इन जुड़वां नाद्या एण्टीफोलम के पिता हो 
तो श्रपनी दमीलिया से षयों नहीं वोचत ?"" वह्‌ दजिपन रेः 
वयो मे लिषट ग। 

वढा ही करण भ्रौर भ्रानन्ददायी दृद्य या] वृद्ध ईजियन का 
कट प्रवणो गया । मारेदहपंके वह कृष्टवोलहीनषारहा 
था । घडी कञठिनाई से उसने कहा, “भ्राट्‌ ! मेरी इमीतिया ! 
यदि र्म सपना नहीं देख रहा हं, तो वतामग्रो एष्टीफोलत्न-ए कहां 
गया, जो तुम्हारे साय वंधाहूमाथा ?" 

दूमीलिया ने वताया, दपीदंमियम्‌ के एकः जहाज प्रर 
योरियन्य देः मदग्रा मे वदी देर तक युद्ध टोता रहा । मन्तं 
वच्चोकोतो मत्ता मे व्वा त्तिया, पर मुस मद्एकरे माये। 
चाद मं की तरह र्म उनके चंगुत से निकनषश्र यहांभ्रा गई 
प्रौरतवसे दस प्रायरीमेंहं। लेकिन दुर्माग्यवशं पपन पूरे 
परिवार से भ्राज तक वंचित रही। वौदमेषमीक्सीको 
एक वार भी नही देष पाई ।'“ 

द्यूकः को भ्रात्नानुप्रार दोनों एष्टीफोलस भ्रौर डोमियो 
भ्रामने-सामने षडे हो गए । रूपरेखा की वसी विचिप्र समानता 
क्िसीनेभी देखी-मुनीन थी । लोर, लगातार उन्हीकोधूर 
रहेये। इगूक ने दोनों से उनका श्रतेग-प्रलग वृत्तान्त पृद्धा 
प्रौर तव यह मेद सुला किः भ्राज दिन-मर ये दोनों जुड़वां भाई 
संयोगवदा एक-दूसरे फी जगह मिलते रहे श्रौर इसी से एेमो 
भ्रामक स्थिति उत्पन्न हौ गर्ह। सप्रकार एेद्िाना भ्रीर 
सुनार का कथन भी सत्य था, पर दोना एण्टकोलसो कौ सही 
पहचान ने होने के कारण हर वार समस्या उलक्तती रहः । 

एष्टी-ए ने तुरन्त एक हजार माकं देकर पिता कां द्या 
लिया । सुनार कोउसकोजजीरकादाम मिन गया श्रौर वेश्या 
को प्रगूटो प्राप्त हो गर्ह! टपरक वहत प्रमनन हृभ्रा ! उसने उस 


